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सेठ केशवदेव सेक्सरिया-स्मारक-ब्न्थ माला---१ 


प्राक्रर-विमर्शञ 


लेखक 


डॉ० सरय्‌ असाद अग्रवाल, 
एम्‌ू० ए० (लखनऊ, कलकत्ता), ग्लू-एल्‌»बी०,पौ-एच०ड्डी० 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय 





प्रकाशक 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


प्रथमाव्ति--१ ००० 
(संबतू-. २०० ६) 
मूल्य ४॥) 


मुद्रक--मवभारत प्रेस, नादानमहल रोड, लखनऊ । 


दो शब्द 


लखनऊ 
र८-६-४३ 
जब में लखनऊ विश्वविद्यालय का वाइस-चासलर था तब ए4० ए० 
क्लास के हिन्दो के विद्यार्थियों को प्राकृत भाषा पढ़ाया करता था। 
विषय के भ्रध्ययन में विद्याथियों को बड़ी श्रसुविधा होतो थो क्योकि 
कोई अच्छी पाठय-पुस्तक न थी । डाक्टर उलनर की श्रग्नेजो पुस्तक 
4 [पर॥0वप्र०ध०प ४० ॥:०5॥६ श्रप्राप्प हो चुक्री यो । उत्तका भाषानुवाद 
भो नहीं मिलता था। श्रतः हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ० सरयूप्रसाद 
श्रग्रवाल के सन्मूख मेत्रे यह सुकाव रखा कि बहू इस विबय पर एक 
पुस्तक लिखें। उन्होंने मेरे प्रस्ताव को बहुत पसन्द किया श्रौर यह 
थाद्ा दिलाई कि यह इस काम को हाथ में लेंगे। मुझे यह जान कर 
बड़ो प्रसक्नता हुई कि उन्होंने इस कमी को पूरा कर विया है भौर उनको 
पुस्तक विश्वविद्यालय को ओर से प्रकाशित हो गई है । 


डॉ० अग्रवाल ने बड़े परिश्रम से इस ग्रन्थ की रचना की हे । 
वह बधाई के पात्न हे क्योंकि उन्होंने एक बड़ो कमी को पूरा किया है । 
यत्र-तत्र भ्रशुद्धियां रह गई हे । भ्राशा हे कि दुसरे संस्करण में यह ठोक 
फ़र ली जायंगी । 


श्री आचार्य नरेन्द्र देव, नरेन्द्र देव 
एम्‌० ए०, एल-एल्‌० बी०, डी० लिटू७ 
उपकुलपति, काशी विश्वविद्यालय 


कक्तब्य 


लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग द्वारा किये जाने वाले 
साहित्यिक और सास्क्ृतिक श्रतुसंधान-कार्य को 'लखनऊ विदवविद्यालय- 
प्रकाशन! के रूप में हम “से5 भोलाराम सेक्सरिया स्मारक ग्रंथमाला” 
के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहें हे । इसमें कई उच्चकोटि के गवेषणापूर्ण 
बहदाकार ग्रथो का प्रकाशन हो चुका है, जो कि पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हूँ । इन खोज ग्रथों के श्रतिरिक्त महत्वपूर्ण 
एवं विद्याथियो के लिए आवश्यक ग्रंथो का प्रकाशन हमारे विभाग के 
अध्यापक समय-समय पर करते रहते है जिन्हें हम 'सेठ केशव देव सेक्स रिया- 
स्मारक ग्रथमाला' के रूप में प्रस्तुत कर रहे हे । 
इन समस्त ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए हम श्री शुभकरण 
जी सेक्सरिया के परम आ्राभारी हे जिन्होंने श्रपने स्वर्गोय पिता और 
लघुशञ्नाता का चिरस्थायी स्मारक बनाने के हेतू ग्रथमालाश्रों के लिए 
आवद्यक निधि प्रदान की है । उनका यह कार्य श्रनुकरणीय है । प्रस्तुत 
पुस्तक "सेठ केशवदेव सेक्सरिया-स्मारक-ग्रथमाला” का प्रथम पुष्प है ॥ 
भाषा-विकास की #खला में उत्तर भारतवर्ष की प्राकृत भाषाएं संस्क्ृत 
श्रौर श्राधुनिक आये भाषाश्रो के बीच की कड़ी है। हिन्दी तथा श्रन्य 
आधुनिक भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध श्नौर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
उनकी जानकारी के लिये विविध प्राकृतो का अध्ययन श्रत्यावश्यक है । 


(२?) 


विश्वविद्यालयों में हिन्दी के साथ पालि, प्राकृत, तथा अपअरश-का भी 
भध्ययन आरम्भ हो गया है | परन्तु हिन्दी में अ्रभी प्राकृत-भाषा के 
व्याकरण और उसके इतिहास सम्बन्धी ग्रथों की बहुत कमी है । पालि 
और भ्रपञ्नश पर तो कुछ पुस्तकें प्रकाशित भी हुई हूँ परन्तु प्रधान 
प्राकृतों-शौरसेनी, महाराष्ट्री, अ्रध-मागधी, पैशाची आदि, और उनके 
साथ पालि, शिलालेखी-प्राकृत शादि के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में 
कोई गम्भीर हिन्दी-ग्रन्थ श्रभी तक उपलब्ध नही है | 
हुए का विषय है कि हमारे विभाग के प्राध्यापक डा० सरयू प्रसाद 
» अग्रवाल ने इस भ्रभाव का अनुभव कर उसकी पूर्ति का प्रयास किया है । 
प्रस्तुत ग्रथ, 'प्राकृत-विमर्णष,' डॉ० अ्रग्रवाल के विस्तृत अध्ययन का परिरणाम 
है । बी० ए० और एम्‌ ० ए० के विद्याथियो को भाषा-विज्ञान, पालि तथा 
प्राकृत के अध्यापन से उन्हें इस विषय में जो अनुभव प्राप्त हुए हे उनका 
इसमें पूरा पूरा उपयोग हुआ है, यह मेरा विश्वास है । 
आशा है कि यह पुस्तक विद्याथियो की आवश्यकताओ्रो की पूर्ति 
करेगी श्रौर उनमें प्राकृत भाषाओ् के श्रध्ययत की रुचि उत्पन्न करेगी । 


डॉ० दीनदयालु गुप्त, 
एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० | 
प्रोफ़ेतर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय ही 


दीनद॒यालु गुप्त 


माक्रथन 


आधुनिक आर्यभाषाओं के महत्व के बढ़ने के साथ बिविध प्राकृत 
भाषाओं का मूल्याकंन स्वाभाविक ही है क्योंकि अनेक उत्तरकालीन 
प्राकृतों का आधार लेकर ही आधुनिक आर्य भाषाओं-हिन्दी, बंगला, 
राजस्थानी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि का विकास हुश्रा है। 
आधुनिक पद्धति पर प्राकृत भाषाओ का विवेचन और उनके अ्रनेक 
ग्रंथों का संपादन सर्वप्रथम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जर्मन, फ्रेंच, 
अंग्रेजी आदि भाषाओं मे मिलता है। परन्तु भारतीय प्राचीन वय्याकरणों 
नेभी संस्कृत भाषा मे विविध प्राकृतों का विवेचन व्याकरण-प्रंथों 
के रूप में प्रस्तुत किया है । 


राष्ट्र-भापा के रूप में प्रतिड़ित होने पर हिन्दी का काफी महत्व 
बढ़ गया है और साथ-साथ उसका उत्तरदायित्व भी | इसके अतिरिक्त 
प्राकृत भाषाओं के अध्ययन की ओर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियं। एवं 
सामान्य लोगों की रुचि बढ़ रही है परन्तु प्राकृत भाषाओं का हिन्दी 
में परिचय केवल डॉ७ ए.० सी० बूह्नर को श्ंग्रेजी पुस्तक “इन्द्रा- 
डक्‍्शन टु प्राकृ१' के रूपान्तर प्राकृत-प्रवेशिका? के द्वारा मिलता है 
किन्तु कई वर्षों से वह अन्ध भो अनुपलब्ध है| इस अभाव का अनुभव 
कर विद्वदूवर आचार नरेन्द्रदेव जी ने उक्त विषय पर लेखक को ए% 
ग्रन्थ लिखने का आदेश दिया | अपने विभाग के सहयोगी-मित्रों के 
प्रोत्साहन और आचार्यंवर की प्रेरणा से पुस्तक तो समाप्त हो 
गई है परन्तु लेखक कार्य की गुरुता और अपनी सीमाओं से 
आच्छी तरह परिचित है | इसलिये पुस्तक में जो अभाव एवं त्रुटियाँ 


[२ ] 


रह गई हों उनके निदर्शन और सत्परामर्श की लेखक वह्ृत्समाज से 
प्रार्थना करता है | 
पिशेल की प्राकृत-व्याकरण, तथा अन्य पाश्चात्य एवं भारतीय आ छघु- 
निक विद्वानों की रचनाओ से प्रस्तुत अन्थ के प्रणयन में बढ़ी सहायता 
मिली है। भारतीय प्राचीन वय्याकरणो की कृतियों का भी यथास्थान 
उपयोग किया गया है | प्राकृत-व्याकरण के विविध रूप प्राकृत-पकाश 
ओर हेमचन्द्र रचित शब्दानुशासन (प्राकृत-अंश) के आधार पर दिये 
गये हैं | लेखक उक्त सभी रचयिताओों का थ्आाभारी है। 
ग्राकृत भाषाओं का संज्षिप परिचय देना ही अभीए था 
इसीलिये अनेक स्थलों पर विवादग्रस्त प्रश्नो का प्राय: निराकरण 
किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में मुख्य प्राकृतों के श्रतिरिक्त 
प्रारम्मिक प्राकत--पालि, शिलालेग्वो प्राकृत और उत्तरकालीन 
प्राकृत-अपभ्रश का भी संक्तिप्त परिचय दे दिया गया है, क्‍योंकि 
उनसे मुख्य प्राकृतो के पूर्व ओर बाद की अवस्थाओं का थोड़ा श्ञान 
हो जाता है | इत्त अ्न्धथ के लिखने में लेखक को अपने सहयोगी मित्र 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल, एम्‌० ए.०, डी० लिट०, से समय-समय पर 
बहुमूल्य सुझाव और प्रोत्साहन मिलता रहा है। लेखक इसके लिये 
उनका कृतश है | यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आचार्य 
नरेन्द्र देव जी का विचार था कि जर्मन विद्वान पिशेल की 
प्राकृत व्याकरण की भूमिका का पूरा-पूरा उपयोग नवप्रणीत ग्रन्थ 
में किया जाय | डॉ० एप्व० वी० गुएन्थर ने पिशेल के जर्मन ग्रेथ 
(भूमिका-अंश ) का 'अग्नेजी रूपान्तर ग्रस्तुत कर लेखक पर बड़ी 
रूपा की। संस्कृत विभाग के प्राध्यापक पं० गयाप्रसाद दीक्षित जी 
ने प्राकृत-उद्ध रणों को संस्कृत-छावा प्रत्तुत करने मे अनेक कठिनाइयों 
का समाधान किया | इसके लिये लेखक इन सज्जनों का अत्यधिक 
आभारी है। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रों० के० ए० सुब्रझरण्य अय्यर 
का भी श्रत्यंत कृतश है जिनके द्वारा भाषा संबंधी अध्ययन की प्रेरणा 
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बराबर मिलती रहती हैं। पूज्य गुरुवर डाँ० दीनदयालु गुप्त ने अत्यंत 
व्यस्त होने पर भी पुस्तक के लिये बक्तव्य और काशी विश्वविद्यालय 
के उपकुल्षपति आदधार्य नरेन्द्रदेव जी ने अस्वस्थ रहते हुए भी दो 
शब्द लिखने का अनुग्रह किया | लेखक इसके लिये इन विद्वानों का 
अत्यन्त कृतञ है | 


पुस्तक मे मुद्रण को अरशुद्धियों रह गई है । पाठक कृपया शुद्धिपत्र 
के अनुसार उन्हें पढने का कष्ट करें। 
लेखक 


(| 
चोथा अध्याय--पृष्ठ १३२७-२०१ 


प्राकृत के पद-रूपों का विकास ( १३७-२०१ ), पालि-संत्ता, 
सर्वनगाम आदि का रूप-विकास ( १३८-१४३ ), भुख्य प्राकृतों के 
संशा रूपों का विकास ( १५३-१६६ ), मुख्य प्राकृतों के सबैनामों का 
रूप-विकास ( १६६-१८० ), संख्यावाचक रूपों का विकास (शै८८- 
१६२ ), अपन्र'श के संज्ञा रूपों का विकास ( १६२-२०१ ) 


पॉचवों अध्याय--प्ृष्ठ २०२-२२८ 
प्राकृत के क्रिया पदों का विकास (२०२), पालि के क्रिया-रूपों का 


विकास (२०३-२०७ ); मुख्य श्राकृतों के क्रिया-पदों का विकास 
( २०७-२२० )) अपभ्र'श के क्रिया रूपों का विकास ( २२०-२५८ ) 


चयनिका 
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पहला अध्याय 
आकृतः--व्युत्पत्ति ओर विवेचन 


भारतीय आये भाषाश्रों का प्राचीन रूप संस्कृत, मध्यकालीन रूप 
प्राकृत और आधुनिक रूप भाषा के नाम से कहा गया है। प्राचीन आये 
भाषा का समय लगभग १६०० ई० पू० से ६०० ई० पू०, मध्यकालीन 
का लगभग ६०० ई०पू० से १००० ३० और आधुनिक का लगभग १००० 
६० के अनंत से माना जाता है। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत संस्क्रत 
व्यापक भाषा रही परन्तु भाषा की दृष्टि से संस्कृत से भी प्राचीनतर 
रूप बेदिक अथवा छान्दतस का है, जिसमें चारों वेद-.ऋग्वेद, यजुवेद, 
सामवेद, अथवबेद, वदिक संहिताएँ, उपनिषद, ब्राह्मशग्रंथ आदि रच- 
नाएँ संग्रहीत है। बदिक रचनाओं मे भाषासंबंधी पार्थक्य का कुछ 
आभास मिलता है, जिस आधार पर यह निश्चित होता है कि उस काल 
में प्रचलित प्राचीन आये भाषा की अनेक बोलियाँ-उदीच्य, मध्य- 
देशीय, प्राच्य आदि थीं ओर उन्हीं का साहित्यिक रूप वेद-प्थों में 
प्रयुक्त होने के कारण वैदिक नाम से प्रचलित हुआ । मध्यकालीन 
आय॑ भाषाओं अथवा प्राकृतों का आधार यही विभिन्न बोलियाँ कही 
जा सकती हैं। छन्दस-भाषा और कुछ काल बाद विकसित लौकिक 
भाषा--संस्कृत में बहुत अन्तर नहीं मिलता | छान्‍्दस्‌ के कुछ स्वच्छुद 
प्रयोगों को “संस्कृत! के रूप में वय्याकरणों ने निश्चित कर दिया । 
इसमें पाणिनि का प्रमुख योग माना जाता है और संस्कृत-व्याकरण 
की सर्वश्रेष्ठ रचना अ्रष्टाध्यायी उसी की कृति है। 


इस ग्रकार स्वच्छुंद प्रयोगों के लोप होने पर आर्य भाषा के ली किक 
मध्यकालीन रूप प्राकृत का विकास होना आरंभ हुआ | परन्तु इन 
प्राकृतो ने प्राचीन और प्राचीनतर आय भाषा का विशेषताओं को 
ही अ्रपने विकास का मुख्य आधार वनाया | इसीलिय संस्कृत तथा 
प्राकृत के वय्याकरणों ने धप्राकृ१” के विकास और विश्लेप्रण मे संस्कृत 
भाषा को ही उसका आधार माना है। पिशेल ने यह स्पप्ट किया है कि 
कुछ व्याकरण 'श्राकृतः शब्द के विश्लेपण-प्राक+कृत-पहले बनी 
भाषा के आधार पर इसे संस्कृत स भी प्राचीनतर मानत हैं | रूद्रट कृत 
काव्यालंकार के आलोचक नमिसाधु ने शिक्षिता की परिमाजित भाषा 
संस्कृत को छोडकर सर्बंसाधारण लोगो मे प्रचलित और व्याकरण 
आदि नियमी स रहित स्वाभाविक वचन-व्यापार का प्राकत भाषाओं 
का मूल आधार माना है--“प्राकृतत | सकलजगज्जस्तुना व्यकरणादि 
भिरनाहितसस्कार: सहजो बचन-व्यापार: प्रकृतिः तत्र भवः सेब वा 
प्राकृम्‌ +” इस प्रकार प्राकत स्वाभाविक रूप मे विकसित अपार- 
माजित भाषाओं का एक अलग समूह माना जा सकता ६। “प्रकृति! 
का आशय यदि स्वाभाविक अथवा नेसाभिक विकास स लिया जाय 
तो भी प्राकृत भाषाओं की प्रकृति के मूल में कोई न कोई भापा अवश्य 
होगी जिसका आधार लेकर प्राकृतों का त्रिकास हुआ, वह भाषा संस्कृत 
मानी गई है। परन्तु अनेक वस्याकरणा का उक्त अथे मे संस्कृत स 
आशय भारतीय प्राचीन आये भाषा स ही हो सकता हैं जिसमे उसका 
प्राचीनतर साहित्यिक रूप-वादक और उसक अनंतर प्रचलित लोक- 
भाषा रूप भी सम्मिलित है। इस प्रकार सस्कृत भाषा का श्रशधार लेकर 
विभिन्न कालों ओर विविध स्थानो को भाषाए अनेक द्राकृत-रूपों भ 
व्यक्त हुईं|। 

प्रात का संस्कृत से संबंध-धोतन कराने के लिये वय्याकरणों 
ने कई उल्लेख दिये हैं। |सिहदेवमणि' ने “वाग्भद्वालंकार टीका! 
मे संस्कृत के स्वाभाविक रूप से प्राकृत का विकास दिया है--- 


[ ३: ] 


“प्रकृते: सस्कृतात्‌ आगतम्‌ प्राकृतम ।” “प्राकृत---संजीवनी! में 
संत्कृत को प्राकृत की योनि माना गया है--“प्राकृतस्थ तु सर्वमेब 
सत्कृतं योति: ।” काव्यादर्श की प्रेमचन्द्रतकवागीश” झृत टीका में 
संस्कृत के प्रकृत रूप से प्राकत को उत्पन्न दिय, गया है-..“सस्कृत- 
रूपाया: प्रकृते: उत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतम्‌ (” “प्राकृत-चन्द्रिका! के आधार 
पर पेटर्सन ने संस्कृत को ही प्राकृत का प्रकृत रूप माना है--.-अकृति: 
सस्कृतम' (तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम )॥ 'पडभाषा-चन्द्रिका? मे 
धनरसिह' न॑ संस्कृत के प्रक्ृत रूप के विकार से प्राकृत की उत्पत्ति, सिद्ध 
की है--“प्रकृते: सस्क्ृताया: तु विकृति: 'प्राकृती, मता ४' “वासुदेव! 
प्राकृतसर्बम” मे इसी मत को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध वय्याकरण 
हेमचन्द्र ने भी इसकी पुष्टि---'प्रकृतिः संस्कृतम॒तत्रभवम्‌ तत्‌ श्रागतम्‌ 
वा प्राकृतरर कहकर को है। “मार्कण्डेय' ने प्राकृत-सर्वस्त! में संस्कृत 
कं। प्रकृति मानकर उसी से प्राकृत का विकास दिया है-..'प्रकृति: 
सस्‍्कृलम्‌ तत्रभवम्‌ प्राकृतम्‌ उच्यते ।” “नारायण” ने “रसिकसवंस्थः में 
प्राकुत ओर अपभ्र श दोनों को ही संस्कृत के आधार पर बिकसित 
माना है---'सस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ इष्टम्‌ ततोध्पश्रशभाषाणस्‌ !! “घनिक! 
ने दशरूप' मे प्रकृत रूप से प्राकृत का विकास और संस्कृत को 
उसकी प्रकृति माना है--.-'प्रकृते: श्रागतम्‌ प्राकृतम्‌ प्रकति: संस्कतम्‌ ।” 
आंकर' ने 'शाकंतलम मे संस्कत से विकसित प्राकत को श्रेष्ठ और फिर 
उससे, अपभ्रश का विकास दिया है--सस्कृतात्‌ श्राकृतम्‌ श्रेष्ठम्‌ 
ततो5प भ्रंदा भाषणम्‌ । 

इस प्रकार उक्त मतो से स्पष्ट होता है। कि संस्कत का ही आधार 
लेकर प्राकत भाषाओं का विकास हुआ। पहले कहा ही जा चका 
है कि संस्कत को रूढ अर्थ म लेने से प्राकत की उक्त व्याख्याएँ 
अग्रामाणिक और असंगत ही होंगी क्योकि प्राकत भाषाओं के स्वरूप--- 
गठन को देखने से यह तिद्ध नहीं होता | “प्रकत्ति! का आशय स्वभाव 
अथवा जनसाधारण से भी लिया जाता है। इसीलिये हरिगोविंददास 
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विक्रमचन्द शेठ से भआरकत्या स्वभावेन सिद्ध प्राकृृश| अथवा 'प्रकृतीनां, 
साधारणजनानाम्‌ इव प्राकृतम्‌ के द्वारा प्राकृत की व्याख्या की दे । 
महाकव्रि वाक्पत्तिराज ने अपने “गठडबहो? नामक महाकाव्य में प्राकृत 
के बिकास के संबंध में व्यक्त किया है कि प्राकृत में ही सब भाषाएँ 
प्रवेश करती है और इसी प्राकृत से ही सब भाषाएँ निकली है। 
जैसे जल समुद्र में प्रवेश करता है और समुद्र से ही (भाष के रूप मे ) 
फिर बाहर जाता है |१ अर्थात्‌ संस्कृत आदि भापाएँ प्राकृत रूप के 
आधार पर ही विकसित हुई है और मूल भाषा प्राकृत है। संकुचित 
रूप मे प्रकृत शब्द भाषा के अर्थ में और व्यापक अर्थ में रूप की 
स्वामानिकता के लिये ग्रहण किया जा सकता है | भाषा के विकास की 
इष्टि से भो पप्राकृ१ः का संकुचित अर्थ ही लिया जाता है क्योंकि 
६०० ६० पू० से लेकर १००० ई० तक की सभी भाषाएं प्राकृत के 
नाम से कही गई हैं जिन्हे धयरारंभिक प्राकृत', 'मध्यकालीन प्राकृतः ओर 
“उत्तरकालीन प्राकृत? के नाम से विभाजित किया गया हें। आरंभिक 
प्राकृत के अंतर्गत पालि और शिल्ालेखी प्राकृत अथवा लेण प्राकृन, 
मध्यकालीन प्राकत के अंतर्गत “माह राष्टी', 'शोरसेनी?, “मागधी?, “्ञ्यर्थ 
मागधी', “पेशानची” आदि %॥र उत्तरकालीन के अन्तर्गत नागर?, 'उप- 
नागर”, आाचड़! आदि अपभ'श भाषाओं को गणना की जाती है। 
परन्तु ओर भी अधिक संकुचित रूप में कुछ लोगो ने मध्यकालीन 
आकतों की ही गणना साहित्यिक प्राकत भाषाओं के रूप में की है | 
संस्कृत भाषा की सवव्यापकता प्राचीन काल में तो रही ही परन्तु 
बाद में भी उसका यशेेष्ट प्रभाव बना रहा | परन्तु एक काल ऐसा आया 
जब कि संस्कृत का व्यवहार सामान्य जनता में नहीं रह गया। सर्व- 
प्रथम अशोक के शिलालेखों तथा सिक्कों पर संस्कृत से भिन्न प्राकृत- 
भाषा के कुछ उदाहरण मिलते है ओर साथ ही धार्मिक ग्रंथों की 


१ सयलाओ श्मं॑ वाया बिसंति एत्तो य खेंति बायाओरी। 
एति समुद्ध चिय शेंति' सायराशो च्चिय जलाइं ॥ 
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बाकृतों-( पालि ओर अर्धमागधी ) में भी उस काल का संपन्न साहित्य 
उपलब्ध होता है । सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथ्यों का जितना 
परिचय उक्क प्राकृतों से मिल सकता है उतना उस काल में प्रचलित 
संस्कृत भाषा से नहीं मिलता । उस काल में उक्त प्राकर्तें जन-सामान्य की 
भाषाएँ थीं, संस्कृत जनता की भाषा नही रह गई थी। संस्कृत भाषा का 
परिष्कार प्रातिशाख्यो के समय से लेकर “अष्टाध्यायी' और प्महाभाष्य” के 
समय तक बराबर होता रहा और वह जनसाधारण की भाषा न रह कर 
सीमित समुदाय की भाषा हो गई थी | ग्राचीन आये भाषा की विविध 
बो लियों--..“उदीच्य', 'प्राच्य', 'मध्यदेशी?.आदि जो ऋग्वेद-काल से ही 
प्रचलित थीं वे संस्कृत के विकास के समय में भी विविध क्षेत्रों में प्रच- 
लिद थीं और फिर उन्हीं क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृत रूपों का विकास 
हुआ तथा इनका प्रचार तब तक बना रहा जब तक कि आधुनिक 
श्रार्य आपाओ का विकास उनके आधार पर नहीं हो गया | 


प्राकृत भाषाओं का वर्गीकरण 


प्राकृत भापाओं का वर्गाॉकरण अनेक रूपों में किया गया है । 
धार्मिक ग्राकृता के अतर्गत बौद्ध ग्रंथों की भाषा "पालि', प्राचीन जैन- 
यूत्रों की भाषा ध्यर्धमागधी' जिसे “आप? भी कहते हैं, “जैन माहाराष्ट्री)" 
जेन शौरसेनी और “अपभ्र'श” भाषाओं की गणना की गई है। साहित्यिक 
प्राकृतो के श्रन्तगंत 'माहाराष्ट्रीर, 'शौरसेनी', मागधी, “पेशाची? और 
अपश्र'श” तथा उसके अनेक भेद रखे गये हैं। नाटकीय प्राकृतों के 
अंतर्गत संस्कृत नाटको में प्रयुक्त 'माह्दाराष्ट्री', शौरसेनी,मागधी तथा उसके 
अनेक भेद, अश्वघोष के नाटकों में प्रयुक्त प्राचीन अधेमागधी' भाषाएँ 
रखी गई हैं | वय्याकरणो के द्वारा बणित प्राकृतो मे माहाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी, पेशाची, चूलिका-पेशाची, अपभ्र'श और प्राकृत की श्रनेक 
विभाषाओं की गएना की गई है। इनमें काव्यशास्त्र तथा संगीत 
संबंधी रचनाएं भी सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिये ५दद्गट! के “काब्या- 
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खंकार! पर “नमिसाध्! की टोका, भरत कृत नाट्यशास्त्र अथवा 
गीतालंकार आदि । भारतेतर प्राकृत के अंतर्गत 'प्राकृत-घम्मप्रद”ः की 
भाषा जिनके कुछ लेख खोतान प्रदेश में खरोष्ठो लिपि में उपलब्ध हुए, 
मध्यएशिया में उपलब्ध लेखों की “निया और 'खोतानी'” प्राकृ्त रखी 
गई है। शिलालेखी ग्राकृत के अंतर्गत ब्राह्मीे और खरोष्ठी लिपियों 
में भारत और सिंहल में उपलब्ध अशोक के समय और उसके बाद की 
स्तंमों, शिलालेखों श्रादि की भाषा रखी गई है | इनके अंतर्गत सिक्कों 
तथा ताँचे की प्लेटो पर उपलब्ध भाषा की गणना भी की जाती है । 
“वबिक्ृत संस्कृतः ( .0|०]७/ 58॥08/740 )--हिन्दू , बौद्ध और जैन 
अंथो मे उपलब्ध प्राचीन आय भाषा का वह प्राकृत-रूप है जो उस 
काल मे प्रचलित हुआ जब संस्कृत व्याकरशिक नियमों मे बिल्बुल 
जकड़ दी गई थी । 

प्राकृत के उपयुक्त सभी विभाजनों का संद्धिप्त विवरण यहाँ 
पर अपेक्षित है। परन्तु साहित्यिक प्राकृतो के अतिरिक्त धार्मिक प्राक्ृतों 
में पालि, अर्धमागधधा, जेन माहाराष्ट्री, जैन शौरसेनी, नाटकीय प्राकृतें, 
बय्याकरणो के द्वारा वर्शित प्राकृतो आदि की विशेषताओं का ही केवल 
संज्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया जायेगा | 


आहृत-वय्याकरण 


प्राचीनतम प्राकृत-व्याकरण प्राकृत-प्रकाश के रचयिता “वरसूचि? 
ने माहाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और शौरसेनी का उल्लेख किया है | 
*“हेसचन्द्र' ने इन चारो के अतिरिक्त 'चूलिका पेशाचिक',“आर्प! ( अर्ध- 
भागधी) और अपभ्र'श का भी उल्लेख किया है| “त्रिविक्रम',“लक्ष्मीधर', 
4सिहराज',प्नरसिंह? आदि ने हेमचन्द्र के विभाजन का अनुसरण किया 
है | इनमें केवल त्रिविक्रम के अतिरक्त शेष ने “आर्प! को छोड़ दिया 
है। इन छ: भाषाओं--..“माहा राष्ट्रीी, 'शौरसेनी”, “मागधी?, “पेशाची', 
“चूलिका पेशाची' ओर “अपभ्र'श' को 'पड़भाषा' के नाम से भी कहा 


| 

“गया है। मसार्कण्डेव ने इन छः के स्थान पर सोलह भाषाओं का उल्लेख 
किया है। उनके अनुसार प्राकृतों को भाषा, विभाषा, अपंश ओर 
सैशाच चार वर्गों मे बाँटा गया है। भाषा के अंतर्गत माहाराष्ट्री, 
शौरसेनी, प्रान्या, आवन्ती, मागधी, दाक्षिणात्य एवं बाहलीकी 
बिभाषा के अंतर्गत शाकारी, चाश्डाली, शावरी, आभीरिंकी, ढक्की, 
मुख्य रूप हैं, ओड़ो और द्वाबिड़ी विभाषाएं नहीं भानी गई हैं, 
अपभ्र'श के २७ रूपों को नागर, उपनागर और जाचड में और ११ 
पैशाची विभाषाओं को “केकयः, 'शौरसेनः और “पाश्चालः तीन रूपों 
मे गणना की गई है। “रामत्कत्रागीश” और पुरुषोत्तम” ने भी 
सार्कस्डेय के उक्त विभाजन का समर्थन किया है। 

समस्त ग्राकृत भाषाओं में 'माहाराष्ट्री? प्राकृत को ही सर्वोच्च माना 
जाता है। आचार्य दण्डी ने “काग्पादर्श” में इसकी उत्कृष्टता का उल्लेख 
इस प्रकार किया है--माहाराष्ट्रश्रयां भाषाम्‌ प्रकृष्ठम्‌ प्राकृतम्‌ विदुः 
अर्थात्‌ बिद्दानों के दारा प्राकृदों में माहाराष्ट्री भाषा उच्च मानी गई 
है | संस्कृत के सन्निकट होने के कारण माहाराष्ट्री को ही सब प्राकृतों 
का आधार माना जाता रहा है। इसोलिये भारतीय वस्याकरणों ने 
माहाराष्ट्री प्राकृत को ही सर्वप्रथम स्थान दिया है। “वररुचि' ने 
पप्राकृत-प्रकाश? में माहाराष्ट्री को ही प्रमुख स्थान दिया है। अन्य 
प्राकृतों की कुछ विशेषताएँ देकर शेष को माहाराष्ट्री के सहश लिख 
दिया है-शेष माहाराष्ट्रीवत्‌ । 

ध्रुचि? ने अपभ्रश भाषा का उल्लेंख प्राकृत-परकाश में नहीं 
किया है। लेसन? ( ,05867 ) के मतानुतार अपभ्र'श वररुचि से 
पूरब प्रचलित भाषा थी परन्तु (पिशेल?, “ब्लाक” आदि विद्वान उक्त मत 
से सहमत नहीं है। 'नभिसाथु? ने काव्यालंकार मे संस्कृत, प्राकृत और 
अपभ्र'श तीनों को भिन्न रूप में दिया है--“यद्‌ उक्तम्‌ क॑ चित्‌ यया 
आकृतम्‌ सस्कृतम्‌ चेतद्‌ श्रपश्नंश हति त्रिधा।” प्राय: लोगों ने तीनों 
को अलग-अलग ही स्वीकार किया है। “दणडी? ने काव्यादर्श में 
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साहित्यिक और जन-भाषा के अलग-अलग रूप दिये हैं। संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्र'श में लिखे हुए अलग-अलग काव्य और इनमें से 
किसी दो में लिखा काव्य “मिश्र रूप के नाम से दिया गया है। दरडी 
ने काव्य में व्यवह्मत आभमीर और धर्म-सूत्रों की भाषा को अपश्र'श 
माना है। शाखीय दृष्टि से अपभ्र'श को संस्कृत से भिन्‍न माना गया 
है । “मार्कस्डेय” ने “आमीरों? की सापा आभीरिकी की गणना विभाषा 
ओर अपमभ्र'श के अन्तर्गत की है जिसके २६ प्रकार दिये गये हैं---- 
पांचाल, मालव, गौड़, ओड, कलिंग, कर्नाटक; द्राविड़, गुजर आदि | 
अपभ्र'श इस प्रकार आय और आयेतर की जन-माषा के रूप में भी 
मानी गई है। 

“रामतकंवागीश” के मतानुसार नाटक में व्यवद्धत विभाषा को 
अपअ'श कहना ठीक नहीं है| अपअश उन्हीं भाषाओं को कहना 
चाहिये जिनको जनता बोलने में प्रयुक्त करे | मागधी का साहित्यिक 
रूप भाषा है और मौखिक रूप अप श | “रजिकर' ने अपभ्र'श के 
दो रूप दिये हँ---एक का विकास साहित्यिक प्राकृत के आधार पर 
हुआ परन्तु विभक्ति, समास, शब्द-विन्यास आदि की दृष्टि से वह 
भिन्न है ओर दूसरी देशी भाषा का रूप है। वाउभट ने “वार्भद्ा- 
लंकारः में चार भाषाओं का उल्लेख-किया है--.संस्क्ृत, प्राकृत, अपभर श 
ओर भूतभा प्रित (पेशाची) और इनमें अपभ्र'श शुद्ध भाषा मानी गई है--. 
“अपक्रज्ञा: तुयच्‌ शुद्धम्‌ तत्तद्धेशेषुभाषितम्‌ ॥” अलंकार-तिलक में 
धूबंतर वार्भ! (४०एणा४० ए०७४७०४७४४७) ने संस्कृत, प्राकृत, 
अपभअ्रश ओर ग्राम्यभापा की भिन्नता स्पष्ट की है।इस प्रकार 
संस्कृत, प्राकृत ओर अपभ्रश भिन्न प्रकार की भाषाएं कही जा 
सकती है | संस्कृत को धाचीन आर्य भाषा का प्रतिनिधि रूप मे 
मान कर ही प्राकृतों का संबंध उससे जोड़ा गया है अन्यथा लौकिक 
संस्कृत जिसमे काउग्र, नाटक आदि सभी रचनाएँ लिखी गई और 
साहित्यिक भ्राकृर्ते दोनों ही वेदिक संस्कृत की उपज हैं। अन्तर केवल 
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इतना ही है कि लौकिक संस्कृत अकेली भाषा थी जो बैंदिक से 
प्रभावित हुईं और प्राकृत के विविध रूप ये जो वैदिक की विशेषताओं: 
को लेकर विकसित हुए, परन्तु उनका संबंध वैदिक से उतना ही है 
जितना संस्कृत का | अतएव लौकिक संस्क्ृत और प्राकृतों में भाषा- 
विकास की दृष्टि से बहनवत्‌ संबंध स्थिर किया जा सकता है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि “प्राकृत-प्रकाश? प्राकृत भाषाओं 
की प्राचीनतम रचना है। उक्त अथ पर “मनोरमा”? नाम से भागमह? की 
प्राचीनतम टीका है| इसके अतिरिक्त वसन्‍्तराज की टीका “प्राकृत- 
संजीविनी?, सदानंद की टीका थआकृत-सुबोधिनी” भी प्रसिद्ध हैं | 'प्राकृत- 
भस़्री? नाम की एक पद्मात्मक टीका भी है। नारायण-विद्याबिनोद 
की क्रमदीश्वर रचित संक्षिप्ततार पर लिखी टीका प्राकृतपाद श्रब 
धप्राकृतप्रकाश” घर की हुई टीका मानी जाती है क्योंकि इसमें सन्निविष्ट 
छ: परिन्‍्छेद प्राकृत प्रकाश के सात परिंल्‍्छेदों से बिल्कुल मिलते हैं । 
प्राकृतव्याकरणों में चणड कृत “प्राकृतलदुण” भी अत्यंत प्राचीन मानी 
है | इसमें माहाराष्टो और जन प्राकृतों--अधमामधी, जेनशौरसेनी 
जैन माहाराष्टी का उल्लेख किया गया है। हेमचन्द्र रचित “प्राकृत- 
व्याकरण”--सिद्ध देमचन्द्र के नाम से पूर्ण और प्रसिद्ध व्याकरण है । 
हेमचन्द्र ने स्वयं ही वृहत्‌ और लघु वृत्तियों में अपने व्याकरण की 
टीका प्रस्तुत की है। लघुबृत्ति प्रकाशिका? के नाम से मिलती है। 
उदयसोभाग्यगणिन्‌ के द्वारा थगप्रकाशिका? पर की हुईं एक टीका ('हैम- 
आकृतइतिदुणिढका? अथवा “व्युत्पत्तिवादः मिलती है। देमचन्द्र के आठवें 
परिच्छेद पर नरेन्द्र चन्द्रसूरि रचित प्राकृत-प्रबोध टीका उपलब्ध 
होती है । हेमचन्द्र की भाँति क्रमदीश्वर ने 'संक्षिप्तसार! नामक संस्कृत- 
व्याकरण लिखा जिसका आठवाँ परिच्छेद “प्राकृत-व्याकरण” है। 
उसने वररुचि का ही प्राय; अनुसरण किया है | उसका काल हेमचन्द्र 
ओर बोधदेव के बीच १२ वीं-१३ वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। 
पूर्ची सम्प्रदाय के प्राकृत वस्याकरूणं में पुदघोत्तम, रामशर्मम और 
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मार्कगडेय आदि मुख्य माने जाते हैं। पुरुषोत्तमदेव रचित 'प्राकृता- 
' नुशासन! की केवल एक हस्तलिखित प्रति १२६४ ई० की रचित 
खाटमण्ड, नेपाल के पुस्तकालय में नेवारी लिपि में उपलब्ध हुई है। 
रामशर्मन तकवागीश रचित प्राकृत-कल्पतरः की एक हस्तलिखित 
प्रति श्दू८३ ई० की मिली है। मार्कस्देय रचित प्राकृत-स्व॑स्व उक्त 
दोने। रचनाओं की अपेक्षा अधिक ज्ञात है। उसका समय सन्नहर्थी 
शताब्दी का उत्तरकाल माना जाता है । 

अरिविक्रम' का प्राकृत-ब्याकरण देमचन्द्र के व्याकरण के अनु- 
सरण पर रखित है | रचथ्रिता का समय ११वीं शताब्दी के लगभग है। 
पश्चिमी संप्रदाय के प्राकृत वय्याकरणों में त्रिविक्रम प्रमुख हैं ओर 
सिहराज, लक््मीघर अन्य प्रतिनिधि हैं | सिहराज रचित प्राकृतरूपा- 
बतार और लक्ष्मीधर रचित घडभाषा-चन्द्रिका रचनाएँ हैं.। अप्पय- 
दीक्षित रचित प्राकृत-मणिदोप भी उक्त संप्रदाय की रचना है। 
इसी के अ्रतर्गत शुभचन्द्र रचित “शब्द-चिन्तामणि? भी है। कोई 
रावण रचित 'प्राकृत-कामधेनु” अथवा 'प्राकृत-लंकेश्वर' और कृष्ण- 
परिडत अथवा शेपकृष्ण रचित ्राकृतचन्द्रिका' का भी उल्लेख 
मिलता है। इस प्रकार अनेक प्राकृत वय्याकरणों द्वारा प्रात भाषाओं 
पर ययेष्ट प्रकाश पड़ता है। यह अवश्य है कि प्राय: सभी वस्याकरणों 
ने प्राकृतो का संबंध लौकिक संस्कृत से ही स्थिर किया है, वैदिक 
से नही | यद्यपि प्राकृत भाषाओ्रो का लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक 
से ही संबंध अधिक स्वाभाविक माना गया है। 


अक्ित-घधसम्मपद 


खोतान में खरोष्ठटी लिपि में १८६२ ३० में फ्रांसीसी यात्री 'एम्‌० 
इनुइल द रा (४, ॥90४७0ए) ४७ छे096) के द्वारा कुछ महत्व- 
(श लेख प्राप्त हुए । रूसी विद्वान 'डी० ओल्डेनबर्ग) ( 0 
(00०7०णाष्ठ ) ने उन लेखों का स्पष्टीकरण किया और फ्रांसीसी 


(११ ] 
विद्वान ५ ० सेनाट! ( है. हिशकछ' ) ने उसे श्ू६७ है में 
धूर्व संपादित लेखों के अंश के रूप में सिद्ध किया और फिर अंग्रेज 
तथा भारतीय विद्वानों ने भी इस ओर ध्यान दिया ओर उसका एक 
संस्करण कलकत्ता विश्वत्रिद्यालय से 'बी० एम्‌० बरुआरा' और “एस० 
मित्रा” ने सन्‌ १६२१ में “प्राकृत धम्मपद' के नाम से प्रकाशित किया । 
इसकी भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश की बोलियों से मिलती है। “ज्यूल्स 
ब्लाक! (70९8 8]00) ने “खरोष्ठी धम्मपद' की ध्वनि संबंधी तथा 
अन्य विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि इसका 
मूल भारतवर्ष मे ही लिखा गया था | खरोष्टी अक्षरों में होने के कारण 
इसका नाम “खरोष्ठी धम्मपदः पड़ गया। यद्यपि भाषा की इष्टि से 
उसका नाम 'आ्राकृत-धम्मपद”ः अधिक उपयुक्त कहा जायेगा। उक्त 
उपलब्ध ग्रन्थ के बारह वर्गों ( परिच्छेद ) में २३२ छुंदों का संग्रह 


मिलता है। इसका रचनाकाल २०० ई० के लगमग आँका गया है। 
हे 


निया-प्राकृत 


धसर ओरेल स्टेइनः! (87 4 ए७०७) 860४ ) ने चीनी तुर्किस्तान 
में कई खरोष्ठी लेखों का अनुसंधान किया । स्टेइन ने तीन बार की 
यात्राओं--पहली १६००-१६०१ ६०, दूसरी १६०६-१६ ०७ ओर तीसरी 
१६१३-१६ १७, में निया प्रदेश से अनेक लेखों को प्राप्त किया और इनका ' 
संपादन ए.० एम्‌० ब्वायर, ई० जे० रेप्सन्‌, ई० सेनाट ने क्रमश: १६२० 
६०, १६२७ ३० ओर १६२६ ३० में खरोष्ठी शिलालेख ([(.&7/08007 
782०7 70008) के नाम से किया | सन्‌ १६३७ ० में प्टी० बरो! (!', 
3077०) ने प्रकाशित टिप्पणी में इन लेखों को किसी सारतीय प्राकृत 
में, जो 'शनशन' प्रदेश की तीसरी शताब्दी मे राजकीय भाषा थी, लिखा 
हुआ बताया | चकि अधिकांश सभी लेख निया-प्रदेश से उपलब्ध हुए 
इसलिये इसे “निया ध्राकत” के नाम से कहा गया है| इस भाषा का मूल 
अथान भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश-संभवत, पेशावर के आसपात माना 
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गया है। क्योंकि इसकी भाषा का संबंध पूर्व उल्लिखित खरोष्टी- 
धम्मपद और अशोक के पश्चिमोत्तर प्रदेश के खरोष्ठी शिलालेखों की 
भाषा से है। उक्त लेखों में राजा की ओर से ज़िलाधीशों को आदेश, 
क्रय-विक्रय संबंधी पत्र, निजीपत्र तथा अनेक प्रकार की सूचियाँ 
उपलब्ध हैं | इसकी भाषा की एक विशेषता यह है कि दीघंस्वरों, अन्य 
स्वरों और सघोष ऊष्म ध्वनियो के लिये जिनका प्रयोग भारतीय प्राकतों 
में नहीं होता लिपि-चिह्न मिलते हैं | “निया प्राकत? पर ईरानी, तोखारी 
ओर मंगोली भाषाओ का पर्याप्त प्रभाव मिलता है। इसका उद्भव- 
काल तीसरी शताब्दी माना गया है। 


शिलालेखी प्राकृत 


प्रारंभिक और प्राचीन प्राकर्तों मे पालि और शिलालेखों की 
भाषा की गणना होती है। और ३०० ई० पू० के कुछ शिलालेख भी 
महत्वपूर्ण है | इनमें उत्तर बंगाल का महास्थान का शिलालेख 
( 0(६॥४४॥७॥ 50006 78006 78"ए90४00 ),. मध्य- 
भारत का जोगीमार गुफा लेख ( उ0(_2वांघका'8 ०8४२० 498079- 
६०0), पश्चिमोत्तर बिहार का सोहगौरा कॉपर प्लेट लेख (80% ६28 7।&७ 
50 एए०० एौ४06 [08009४07), ग्वालियर का बेसनगर स्तंभ 
लेब ( 368782०- शा" 820 9४07 ) पश्चिमोक्तर भारत 
का खरोष्ठी में शिवकॉट कॉसकेट लेख ( 809780: ९७»६७( 
वृएणणंए ७०४ ) उड़ीता का हाथीगुम्फा लेख आदि मुख्य 
हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही मिलते है | 
खरोष्ठी लिपि में शाहाबाजगढी ओर मानसेहरा के शिलालेख मिलते 
हैं । अशोक की घर्मलिपियाँ छ: रूपों मे विभाजित की गई हैं। शिला- 
लेख के अन्तर्गत खरोष्ठी अक्षरों में शाहाबाजगढ़ी, और मानसेहरा और 
ब्राह्मी लिपि में गिरिनार, कालसी, धोली, जौगढ़ और सोपार के लेख 
हैं। लघु शिलालेख ( (7०० :४००७६ 00083) के अन्तर्गत रूप- 


डे | 
-नाथ, सहसरशम, वेरट, जझमिरिं, शिद्धापुर, जटिंग रामेश्वर, मस्की, 
कोपबाछ, येरंगुड़ि के लेख हैं | ल्तम्भ-लेख (?4]87 700४0७) दिल्‍ली- 
तोपरा, दिल्‍ली, मिरत, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रधिया और मथिया 
ओर रामपूर्म के लेख हैं। लघु स्त॑म लेख ( जा 28० 
ए000७ ) सारनाथ, ।साँची, इलाहाबाद, कोशाम्बी में मिलते हैं । 
स्तंभ दान लेख (:3]87 ॥)०0709 ४0%) रुम्मिनदेश और नेपाल 
-के नीगलिब स्थानों में मिले हैं। लेशलेख (08४०७ 9860.४088) 
गया ज़िले के बराबार और नागाजु न गुफाओं में उपलब्ध हुए हैं | इस 
प्रकार अशोक के शिलालेख भारत के चार भागों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं--पश्चिमोत्तरी समूह ( उदीच्य ), दक्षिण-पश्चिमी समूह 
(प्रतीत्य) , मध्य-पूर्वी सनूह (प्राच्य-मध्य) और पूर्वी समूह (प्राच्य)। 
पिशेल ने स्पष्ट किया है कि सना ने श्रशोक के धर्मलिपियों की भाषा 
शिलालेखी प्राकत (0/8|६770 '!0)077९7(७)) के नाम से दी है । 
परंतु यह नाम भ्रामक है क्योंकि इससे भाषा की कत्रिमता का बोध होता 
है। चेंकि अधिकांश शिलालेख गुफाओं मे मिलते हैं इसलिये पिशेल 
ने इनको लयन > लेणश विभाषा की संज्ञा दी है| इसी प्रकार का एक 
शब्द लाट ( स्तंभ ) < लह्ठि < यष्टि भी है, क्योंकि अशोक के लेख 
अनेक लाटों पर मिलते हैं इसलिये इसे “्लाटविभाषा? भी कहा' गया 
है | इन लेखो की भाषा का संस्कत के विकास से सीधा सम्बन्ध 
नहीं है। इनकी विशेषताएँ अधिकांश रूप में प्राकत से ही 
मिलती हैं इसलिए, इनकी गणना प्राकत समूह के अन्तर्गत ही की 
जाती है। 
अशोक के अतिरिक्त ब्राह्मी अक्तरों में अन्य शिलालेख भी मिलते 
हैं जो भारत के विभिन्न भागों और कालों से सम्बन्ध रखते हैं। ये 
अधिकतर ३०० ई्५ धूछ से ४०० इ् तक के ड्ड्‌ । कुल की संख्या 
२००० के लगभग होगी | कुछ तो काफो लम्बे हैं और कुछ केवल 
“एक ही पंक्ति के मिलते हैं। “करवेल हाथी गुम्फा लेख, उदयगिरि और 
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खगणडगिरि के शिलालेख”, पश्चिमीभमारत के श्रान्भ्रवंश के राजाओं के 
शिलालेख प्रसिद्ध ओर बढ़े आकार के हैं । 

प्राकत के उपलब्ध शिलालेखों के श्रन्तगंत पल्‍लववंश के राजा शिव- 
स्‍्कंद वर्मन एवं युवराज विजयबुद्धवर्मन के दान-वर्णन, “कक्कुक? का 
शिलालेख, सोमदेव क॒त “ललित विग्रहराज” नाटक के कुछ अंश की भी 
गणना की जाती है। “बुहल्र”, 'ल्युमेन!, 'पिशेल? ने इनका उल्लेख किया 
है | इनको “पहल्लव ग्रान्ट” (20]97& (370०77) के नाम से कहा गया 
है, कक्‍्कुक का शिलालेख जन माहाराष्ट्री प्राकत में है। ललितविग्नह राज- 
नाटक के अंशो में माहाराष्ट्री शौरसेनी और मागधी तीनो प्राकतें 
मिलती हैं परन्तु देमचन्द्र द्वारा निर्देशित शौरसेनी, मागधी की बुछ 
विशेषताएँ भिन्न रूप मे मिलती हैं। स्टनकोनो (88९77070७) ने 
इसे स्पष्ट किया दै। उदा० शौर०-दूण >-ऊण, माहा०-य्येब<_ ज्जेब 
ये रूप सोमदेव द्वारा स्वयं ही व्यवद्वत किये गये होंगे क्योंकि इनकी 
पुनरुक्ति बराबर मिलती है ओर यह उत्कीर्णक की गलती नहीं हो 
सकती । सिहलद्दीप के शिलालेख १०० ३० पू० से लेकर ३०० ३० तक के 
उपलब्ध होते है जिनका साम्य मध्यपूर्वी समूह से स्थिर किया गया है। 
गुफा अथवा ग्रस्तर लेख ही इनमे प्रसिद्ध है | गुफा एवं शिला लेख संपूर्ण 
द्वीप में पाये जाते हैं और प्रस्तर लेख तालाबों के पास मिलते हैं और 
उनमें तालाबों का मन्दिर के लिये दान का वर्शंन मिलता है। “गाइगरः 
( 902०7 ) ने इसे (तिहाली प्राकश' का नाम दिया दै। खरोष्ठी 
अक्षरों में अशोक के अतिरिक्त पाये जाने वाले शिलालेख पश्चिमोत्तर 
प्रदेश के है | दो शिलालेख काँगरा के है जिनमे ववरोष्ठी के साथ 
ज्ाह्मी क्तिषरि का भी प्रयोग किया गया है। मथुरा का एक प्रसिद्ध 
शिलालेख खरोष्ठी मे मिलता है यद्यपि उस प्रदेश की लिपि ब्राह्मी है। 
इसी प्रकार पटना का एक शिलालेख है। फिर भी पश्चिमोत्तर प्रदेश 
ही खरोष्ठी के शिलालेखों का उपयुक्त स्थान माना गया हैं | उक्त 
शिल्लालेज़ विभिन्न प्रकाइ के ,पदार्थों पर मिलते हैं। जेसे पत्थर, 
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चद्यान, सोने, चाँदी, ताँबा के पत्तर, सील, मूर्तियों के आधार,, 
मिट्टी के बतेन, ईंट आदि । परन्तु इन सभी भारतीय शिलालेखों की 
अपेक्षा अशोक के लेख काफी बड़े आकार के और महत्वपूर्ण हैं और 
इनकी गणना दारा के «“प्राचीन-फारसी? के शिलालेखों के सददश ही 
की जाती है। 

मध्यकालीन आये भाषाओं अथवा प्राकृत का उल्लेख भारतीय 
प्रारंभिक सिक्कों पर भी मलता हैं। इन सिकों में कुछ सिक्के तो लेखपूर्ण 
( ॥7807०९० ) और कुछ सिक्के लेखरहित ( घ३82779०त ) 
है| लेखरहित सिक्‍को के अन्तर्गत पश्चिमोत्तर भारत के चाँदी 
ओर ताँबे के सिक्के हैं और लेखपू् सिक्कों के अ्रन्तर्गत ग्रीक, 
ब्राह्मी, खरोष्ठी और प्रार॑म्भिक नागरी लिपि में प्राप्त सोने, चाँदी 
ओर तांबे के सिक्के हैं। भापा की दृष्टि से दूसरे प्रकार के लेख ही 
महत्वपूर्ण हैं और ये भारत के विभिन्न भागों में ३०० ई० के बाद से 
मिलते हैं.। “घरंपाल” का लगभग ३०० ई० पू० का प्राचौोन भारतीय 
सिक्का मध्यप्रदेश के सागर ज़िले में एराम (४७7) मे उपलब्ध 
हुआ है | इस पर ब्राह्मी लिपि मे “वमपालस! ( “धर्मपालस्य” ) लिखा 
मिलता है | खरोष्छी ओर ग्रीक मे डेमेट्रिश्र के ताँबे के सिक्के मिलते 
हैं | खरोष्ठी भे 'महरजस भ्रपरिजितस दिसे' लिखा मिलता है। इस 
प्रकार प्राकृतों के ध्वनि-विवेचन की दृष्टि स इन सिक्कों का भी 
कम महत्व नहीं है। 

पहले कहा जा चुका हैं # प्राकृत भाषाओं के अन्तर्गत गाथा” की 
भाषा अथवा संस्कृत के विकृत रूप की भी गणना की जाती है। संस्कृत 
मप्राकृत की विशेषताओं का समावश होने के कारण शुद्ध भाषा का रूप 
बदल गया | संस्कृत के इस रूप में बौद्ध, जेन तथा पुराणों की रचनाएँ उप- 
लब्ध होती दै। फ्रांसीसी विद्वान “सेनाट? के द्वारा तीन भागों में संपादित 
महावस्तु के उपलब्ध होने से गाथा की भाषा का अध्ययन सरल;हों गया। 
सदूधर्म पुएडरीक, ललितविस्तर, जातकमाला, अवदानशतक रचनाएँ: 
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इसी भाषा में हैं जिनका अध्ययन अमरीका के विद्वान फ्रेंकलिन्‌ एज- 
टंन्‌ (#7क्रा४09 70222०780) ने किया है। सुब्यं---भाषोत्तम- 
सूत्र भी इसी प्रकार की रचना है| डॉ० ए० एन० उपाध्ये दछारा 
सपादित ध्वाराद्नचरितः और भी मुल्कराज जेन द्वारा संपादित (चित्त- 
सेन पद्मावती चरित”ः की भूमिका में इस भाष्य का उल्लेख किया 
गया है | सर्वप्रथम अमरीका के ही विद्वान मॉरिस ब्लूमफील्ड ने जन 
ग्रंथों में प्रयुक्त इस भाषा की ओर संकेत किया । जैन ग्रंथों की कहा- 
नियों तथा अन्य प्रकार की रचनाओं को सर्वलाधारण को संभवत: 
समभाने के लिये इस भाषा का आश्रय लिया गया है। इसी प्रकार 
रामायण, महाभारत तथा पुराणो का संस्कृत भाषा में अनेक ऐसे ही 

योग मिलते हें जो ग्राकृत भाषा की विशेषताओं से संबंध रखते हैं। 
प्राकत के शब्दों और रूपों के प्रयोग शुद्ध संस्कृत के रूप को बदल 
देते हैं। भरडारकर ऑरियर्टल रिसच इन्स्टीस्यूट, पूना द्वारा प्रका- 
शित महाभारत के संस्करण मे ग्रंथ की संस्कत भाषा का वैज्ञानिक 
ढंग से विवेचन मिलता है और उसी के आधार पर प्राकत की विशेष- 
ताओ के समावेश की भी पर्याप्त जानकारी हो जाती है। अतएब 
उक्त ग्रंथों द्वारा संस्कत भाषा पर भी प्राकत के प्रभाव का ययेष्ट 
परिचय भिल जाता हैं । 


नाटकीय प्राकझृते 


जैसा पहले कहा जा चुका है कि संस्कत नाटकों में प्राक्तों का प्रयोग 
पर्याप्त मात्रा मे मिलता है और यह परंपरा अत्यन्त प्राचीन मानी जाती 
है। नाय्यशासत्र, दशरूप ओर साहित्यदर्पण के अनुसार उच्च श्रेणी के 
घुदप और मदिलाएँ, भिक्तुणी, अग्रमहिषी, राजमंत्रियों की सुपुत्रियाँ 
महिला-कलाकार आदि के द्वारा संस्कत का व्यवहार होता था और अन्य 
सत्री-पर्ग, श्रप्सराओं आदि में प्राकत का प्रयोग मिलता है। अग्रमहिषी 
भी प्राकत का प्रयोग करती है। गणिका की भाषा के संबंध में निम्न- 
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लिखित उल्लेख मिलता है-..“गणिया चउसट्ठि कला पण्डिया जउसट्टि 
गणिया गुणोववेया झ्रठारह सदेसी भाषायिसारया।” नायाध्रम्सकहा, 
विवागसूत्र, कुमार-संभाव, सरस्वती में दो भाषाओं का प्रयोग हुआ 
है। शिव का कथन संस्कत और पार्वती का प्राकत में मिलता है। 
राजशेषर की कर्परमंजरी में भी संस्कत और प्राकत दोनों का प्रयोग 
हुआ है। मन्छकटिक में विदूषक कहता है कि दो वस्तुएँ हास्य 
नो उत्पन्न करती हैं । एक तो किसी स्त्री के द्वारा संस्कत भाषा का 
प्रयोग और दूसरे किसी पुरुष के द्वारा धीमे स्वर में गान । सूत्रधार बाद 
में जो विदूषक का भी काय करता है, संस्कत का व्यवहार करत है 
परन्तु ज्यों ही वह स्त्रियों को सम्बोधित करता है तो वह प्राकत का 
प्रयोग करने लगता है। पएथ्वीधर ने स्त्रियों की भाषा प्राकत स्वीकार नहीं 
को है--.“स्त्रीषु न प्राकृतम्‌ वदेत /” परन्तु तथ्य यह हैं कि स्त्रियों की 
भाषा प्राकत है। इसे प्रायः सभी वस्याकरणों ने स्वीकार किया है। 
परन्तु वे संस्कत भी बोलती हैं और समभती हैं| पिशेल के अनुसार 
विदूधशालभज्ञिका में विचक्षणा, मालती-माधव मे मालती, प्रसन्नराधव 
में लबंगिका और सीता संस्कृत भाषा में गीतों का गान करती हैं। 
अनर्धराधव भें कलहंसिका, मल्लिकामारुतम्‌ मे सुभद्रा, मल्लिका, 
नवमालिका, सारसिका, कालिन्दी संस्कत भाषा में वार्तालाप और 
गान दोनों करती हैं | 

पुरुष भी वार्तालाप में ,तो प्राकत का प्रयोग करते हैं, परन्तु 
गीत संस्‍्कत में गाते हैं। कंसवध म॑ द्वारपाल, धरण्य में नापित 
आदि। जीवानंदन में धारणा प्राकत का प्रयोग करती है परन्तु 
तपस्विनी के रूप में वह संस्कत में वार्तालाप करती है। इसी प्रकार 
मुद्राराक्षस में राज्ुस राजमंत्री से संस्कत में वार्तालाप करता है। 
सर्वप्रथम अश्वधोध के नाटकों भें जिसका रचनाकाल ३६०० ई० 
माना जाता है और जो मध्यएशिया से उपलब्ध ओर जर्मनविद्वाल 
#ल्युडर्! ( ॥,06७78 ) द्वारा संपादित हुआ, आकत भाषाओं ऋा 
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भ्रयोग मिलता है। नाटक की भाषा अर्वाचीन नाटकों की अपेक्षा अत्यंत 
गाचीन है| ल्युडर्स' ने नाटक भे प्रयुक्त प्राकतों के त्तीन'रूप दिये हैं -. 
दुष्ट की भाषा प्राचीन मागधी, गणिका और विदृषक की भाषा 
प्राचीन शौरसेनी और गोभम-तापस की भाषा को प्राचीन शअ्र्घ- 
मागधी । इनकी भाषा का रूप अशोकी प्राकत से भी मिलदा है। 
दुष्ट की भाषा प्राचीन मागधो में र > ल, ष, स > श,-ञ्र: >*ण, 
अहं ऊ> अहकं, प्रष्ठी एक०-हो भाषा संबंधी विशेषताएँ मिलती है | 
गणिका और विदूषक की भाषा प्राचीन ओर शौरसेनी मे-श्र: 7-श्रो 
न्‍्य,-श >ज्ज , ऋ >ह, व्य >व्व, कु > कव , कत्या > करिय, 
धवान > भवाम' आदि उदाहरण शोरसेनी भाषा के हैं। गोभम तापस 
की भाषा भध्यपूर्वींसमृह अथवा प्राचीन अर्ध-मागधी में ५र > ल,-अः> 
“ओ, श का अभाव-“क,-आक,-इक गत्ययों? का व्यापक प्रयोग 
मिलता है | श्रश्वधोष के अनंतर भास के नाटकों मे प्रयुक्त प्राकत 
प्रारंभिक रूप में मानी जाती है | इसकी हस्तलिखि प्रतियाँ अधिकतर 
दक्षिण भारत मे मिली हैं | इसीलिये दक्षिण की लिपियों में प्राकत भाषा 
अत्यंत्त प्राच्रीन सी लगती है | परन्तु प्राकतो के अध्ययन के लिये मृन्छ- 
कटिक नाटक का अधिक महत्व है, जिसक लेखक शद्भधक माने गये हैं। 
संस्कत नाटकों म॑ ग्राकृता के प्रयोग की परंपरा ११०० ६० तक 
तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप में ,मिलती है क्योकि तब तक प्राकृतों का 
व्यापक प्रयोग जनसाधारण मे प्रचलित था परन्तु ११ वी शताब्दी 
के अनंतर रचे हुए, नाटकों मे भी यहाँ को १७ वी शताब्दी के नाटकों 
में भी संस्कत नाटकों में प्राकतों का प्रयोग काव्यशास्त्रियों और 
वय्याकरणो द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार ही कहा जायगा। 
अश्वघोष, भास, शूद्रक, कालिदास आदि ने तो अपने नाटकों में 
लोकिक व्यवहार के कारण ही विविध पात्रों के अनुसार प्राकृत 
भाषा का प्रयोग किया होगा परन्तु बाद में वही नाटकों की भाषा 
का. एक़ नियमित रूप बन ग्रया। नाटकों में प्रयुक्त शौरसेनी के 
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दो प्रधान रूप प्राच्या ओर आवनन्‍्ती, दाक्षिणात्व मिश्चित किये 
गये हैं। मझल्छुकटिक में प्रृथ्वीधर के अनुसार विदृषक श्राव्या का 
प्रयोग करता है। बीरक आवन्ती का व्यबहार करता है| पिशेल के 
अनुसार दक्तिण-निवासी चंन्दनक दाछिणात्य का प्रयोग करता है। 
इसी में राजा का साला शाकार, स्थावरक कुंभीलक, बर्धमानक, चाएडाल 
आदि मागधी का प्रयोग करते हे शाकार मागधी की एक विभाषा 
शाकारी का प्रयोग करता है, माथुर ढककी का ओर चांडाल चांडाली 
का | शकुन्तला में मछुए, पुलिस कर्मचारी, सर्वदमन मागघी का प्रयोग 
करते हैं। मागधी का प्रयोग प्राय: निम्नभ्रेणी के व्यक्तियों तथा बौने, 
विदेशी, जेन-भिक्तु, आदि के द्वारा मिन्ञता दै। इसी प्रकार शौरसेनी 
संस्कृत नाटकों मे महिलाओं, शिशुओं, नपंसको, ज्योतिषियों, विज्निप्त, 
अस्वस्थ आदि लोगो की भाषा है। माहाराष्टी का उपयोग गीतों के लिये 
किया गया दै। परन्तु विविध पात्रों के द्वारा गद्य की भाषा मागधी और 
शौरसेनी के प्रयोग में वय्याकरणों तथा विद्वानों में पर्याप्त मत-भेद 
मिलता है। मरत और साहित्य-दर्पएकार के अनुसार जो व्यक्ति हरम 
से सम्बद्ध होते हैं उनकी भाषा मागधी होती है । जेसे नपुंसक, किरात, 
मेज, आभीर, शाकार आदि] दशरूप तथा सरस्वती-कंठाभरण के 
अनुसार मागधी का प्रयोग पिशाच तथा निम्नकोटि और निम्न पेशे 
के व्यक्ति करते हैं। मच्छकटिक में चारुदत्त के शिशु और शाकंतलम्‌ 
मे शंकुतला के पुत्र की भाषा वय्याकरणों के अनुसार निर्देशित शोर- 


सेनी न होकर मागधी है। 
परन्तु प्रवोधचंद्रोदय में चावाक के पुरुष, उड़ीसा के दूत, दिगंबर- 


जन, मुद्रारारक्स में अनुचर, जनभिक्षु, दूत समिद्धाथंक, चांडाल की 
भाषा वय्याकरणों के द्वारा निदेशित मागधी ही है। यद्यपि अन्य वेष 
में उनमें से कुछ पत्र शौरसेनी का भी अयोग करते हैं | ललित-विग्नहराज 
नाटक में भाट, गुप्तचर मागधी के अतिरिक्त शौरसेनी में भी वार्तालाप 
करते हैं | वेशीसंहार भें राक्षस और राक्षसी, मल्लिकामोद में 
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महावत, नागानंद, चैतन्य चन्द्रोदय में अनुचर, चण्डकौशिक में 
चांडाल, धूर्त-समागम में नाई, हास्याणंव में चारुहिंसक, कंसवध में 
कुबड़ा, अमतोदय में जेनमिन्तु मागधी भाषा का ही प्रयोग करते 
इस प्रकार संस्कृत के प्राय: सभी नाटकों में एक-दो को छोड़ कर 
सभी पात्र वय्याकरणुं द्वारा निदशित प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते 
हैं।जो कुछ कहीं पर भेद मिलता भी है वह शौरसेनी के प्रभाव के 
कारण अथवा ग्रंथों मे पाठ-मेद के कारण माना गया है। 

मन्छुकटिक नाटक मे प्रयुक्त शाकारी को प्रथ्बीधर ने अपभ्रश 
का रूप माना है परन्तु क्रमदीश्वर, रामतकव्रागीश, माकण्डेय, साहित्य- 
दर्पणशकार, भरत, लेसेन (],888श॥) आदि ने उसे मागधी की एक 
विभाषा #िश्चित की है। माकंण्डेय ने स्पष्ट रूप से कहा है-.-मागद्धयाः 
शाकारी । ( साध्यतोति शोषः ) । एथ्वीधर के अनुसार इस विभाषा 
में तालव्य व्यंजनो क पूर्च-य का बहुत सी हृस्व उच्चारण सम्मिलित 
रहता दे और यह विशेषता मागदी और ज्राचड़ अपभ्र'श दोनो की है । 
शरष्ठी एक० भे--आाह, सप्तमी एक०--अहि, संबोधन बहु०--आहो 
रूप भी अपभ्र'श मे मिलते हैं। अतएव प्रथ्वीघर का वर्गीकरण विल्दु ल 
निराधार नहीं है। इसी प्रकार चांडाली को मायधी और शौरसेनी 
दोनों से संबंधित किया जाता हे परन्तु लेसेन के अनुसार यह मागधी 
का ही एक रूप है। मार्कण्डय ने चॉडाली से शाकारी का विकास 
माना है ओर उसे ही शोरसनी और मागधी से भी संबंधित किया 
है | मार्कण्देय के अनुसार बाह्नीकी भी मागधी का ही एक रूप है 
अन्य लोगो ने उसे पिशाच देश की भाषा से संबंधित किया है| 
वस्तुत: यह कहा जा सकता है कि मागधी कोई एक भाषा नहीं थी 
बरन्‌ वह अनेक विभाषा रूपों में प्रचलित भाषा: थी | मृच्छुकटिक 
में गशिका के संरक्षक तथा उसके साथियों को भाषा ढकी है। यह ढक्की 
विभाषा पूर्वी बंगाल के ढाका प्रदेश की बिभाषा मानी गई है। धृथ्वी- 
अर ने ढक्की फो शाकारी, चांडाली, शाबरी के सहश ही अपभ्र श॒ से 
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संबद्ध किया है। कुछ लोगों के मतानुसार यह मागधी और श्रपञ 'श के 
बीच की स्थिति की सान्ध्य भाषा है | प्रथ्वीघर के अनुसार यह लकार 
झोर शकार युक्त बिभाषा थी---“लकारस्थ' कक जिभाषां संस्कृत प्रायत्वे 
अन्त्य तालय्य धकारहय युक्‍ता ।' उदा ०-र२>ल, स, ष>श | हस्तलिखित 
अतियों में ये शुद्ध रूप मिलते हं-“रुद्घ>लुद्घुः, 'कुरुकुर>कुलुकुलु', 
थधारयति>धालेदि?, “पुरुष:>पुलिशे! | अतएव ध्वनियों के ये रूप 
इसका संबंध मागधी से स्थापित करते हैं। इसके पद-विकास में-आझ: >-ड 
रूप का प्रयोग अपभ्र'श के सदश हुआ है । कुछ प्रतियों में बद्घे, माथुलु 
शब्दों के स्थान पर वद्धो, माथुरु मिलते हैं। ये विशेषताएं ढकी के 
प्रतिकूल हैं| परन्तु अधिक प्रामाणिक रचनाओं के अभाव में उक्त 
'विभाषा का कोई निश्चित रूप स्थिर करना संभव नहीं है। 

शौरसेनी की एक विभाषा “अवन्तिका का प्रयोग मृच्छुकटिक में जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, पुलिस पदाधिकारी वीरक, चन्दक श्रादि 
करते हैं। इसमें “र,?ग्स? ध्वनियों तथा लोकोक्लि आदि का बाहुल्य मिलता 
है | प्रथ्वीधर ने उसे इस प्रकार स्पष्ट किया है--'शोरसेनी झवन्तिजा 
आज्य एतासू बन्त्य सकारता । तन्रावल्तिजा रेफकती लोकोक्ति बहुला। 
लेसेन के अनुसार अवन्तिका मधुरा की भाषा थी | मार्कग्डैय और क्रमदीशवर 
के अनुसार यह माहाराष्ट्री और शोरसेनी का मिश्रित रूप था, जिसे इस 
प्रकार दिया गया है--“झावन्तों स्थात्‌ माहाराष्ट्रो शोरसेन्या: तु संस्क्त- 
तातू । अन्ययो: संस्काराद आवन्ती भाषा सिद्धास्यात्‌। संस्कारश्च केचल्मिन्‌ 
एवं वाक्य बोवृधव्य: ।? परन्तु चन्दनक की भाषा को अवन्तिका के नाम 
से नहीं कहा जा सकता जेसा कि उसके एक कथन से स्पष्ट होता है--- 
+बश्मस दविखनता अव्यरा भासिणो स्लेच्छआतोीनाम्‌ अनेक देशभाषा 
वविज्ञाययेष्टम सन्त्रयाभः” । उसके उक्त कथन से किसी दक्षिण भाषा का 
निर्देश होता है, अतएव वह भाषा अ्वन्तिका से भिन्न है। इसे दाछि- 
शात्य भी कहा गया है । लेसेन ने मच्छुकटिक के अशात पात्र खिलाड़ी 
की भाषा दाहिणात्य और शाकु तक्षम में पुलिस पदाणिकारी की भाषा 
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में दांदिणात्य की विशेषताएं मानी हैं| परन्तु खिलाड़ी की भाषा ढकीः 
है और शाकंतलम्‌ में पुलिस पदाधिकारी की भाषा साधारण शौरसेनी 
है | हस्तलिखित प्रतियों में महाप्राण॒ व्यंजनों के द्वित्व रूप को देखकर 
पिशेल ने भी पहले इसे दादिणात्य की विशेषता स्व्रीकार की थी 
परन्तु बाद मे उसने इसे लिपिदोष का कारण माना | अतएव यह 
कहा जा सकता है कि अवन्तिका ओर दाक्षिणात्य का मुख्य आधार 
शौरसेनी प्राकृत है, कोई अन्य प्राकत नहीं | 

प्रारंभिक प्राकत में पालि और शिल्ालेखी ग्राकत भाषाएँ मुल्य 
मानी गई हैं। शिलालेखी प्राकत के विविध रूपो की गशना, जिनका 
परिचय पहले दिया जा चुका है, साहित्यिक प्राकत के अंतर्गत नही की 
जाती परन्तु पालि साहित्यिक भाषा मानी गई है और उसका 
साहित्य प्राय: बौद्ध-धर्म संबंधी साहित्य ही है। परन्तु संकुचित श्रर्थ में 
प्राकृत-साहित्य के अंतर्गत पालि-साहिंत्य नहीं रखा गया है| 


पालि 


“पालि! शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग धार्मिक ग्रन्थ अथवा भ्वुद्ध-बचन 
की “पंक्ति! के अर्थ में मिलता है और बाद में 'पालि? का अर्थ बदल 
कर भाषा विशेष के लिये हो गया | “तिपिटक” क पंक्तियों भें “'परि- 
याय! शब्द का उल्लेख 'रेखा? के अर्थ में हुआ है और अशोक के शिला- 
लेखों में यही 'पलियाय? सामान्य प्रयोग से 'पालियायः और तदनंतर 
डसी का लगु-रूप “पालि? भाषा के लिये प्रचलित हो गया। इस प्रकार 
चालि शब्द प्रारंभिक अवस्था में भाषा के लिये प्युक्क न होकर धार्मिक 
अंथ अथवा बुद्धबचन की पंक्ति के लिये होता था। पालि भाषा में 
संग्रहीत तिपिटक साहित्य की भाषा का मूल ज्षेत्र कहाँ था और किस 
मूलभाषा के आधार पर उसका विकास हुआ, इस पर पाश्चात्य 
तथा भारतीय विद्दानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। 
धाचीन भारतीय बोद धर्मावलम्बियों के मतानुसार पालि मागधी 
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भाषा ही है और यही मूलभाषा है। परन्तु पालि में मागधी के श, ल, 
ग्रथमा एक बचन-ए आदि के रूपों की व्यापकता नहीं मिलती इसलिये 
पालि मागधी का पर्याय रूप नहीं माना जाता | वेस्टरगार्ड (ज़०8४४७९- 
2980 % ० कुहन ( ॥ 04. ।।।। | ) ने और आर० ओ० फ्रॉक 
( है 0. #ल्‍४४076 ) ने पालि को उजयिनी की विभाषा इसलिये 
माना है क्‍्योंक्रि वह अशोकी गिरिनार ( गुजरात ) के शिलालेख के 
सहश है। श्ोल्डेनबर्ग ( 08070907४ ) ने “पालिः को खणडगिरि के 
शिलालेख के आधार पर क्लिंग प्रदेश की भाषा स्वीकार की है। विन्डिश 
(५४ए4380), गाइगर (७०४६2०7), प्सिडेविडस (080 ए80&008) 
आदि बिद्वानो ने पालि को मागधी का एक रूप माना है ,रिसडेविडस 
( 8॥980७४09 ) ने उसे कोशल प्रदेश की भाषा माना है। क्योंकि 
ने अपने को कौशल-खत्तिय कहा है| उसी रूप मे बुद्ध ने अपने 
उपदेश दिये थे ओर वह रूप यद्यपि जन-भाषा का रूप नहीं था 
परन्तु वह अनेक विभाषाओं का मिश्रित रूप था और (मिन्न-मिन्न 
स्थानों के लोग उसका प्रयोग श्रपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ 
करते थे । ल्युइर्स ( ],00७78 ) ने उस रूप का मूल आधार .पुरानो 
अधंमागधी माना है और इसी मत को अधिक प्रश्नय दिया गया 
है। चू कि गौतम बुद्ध के उपदेश अनेक वर्षों के उपरान्त लिपिबद्ध 
किये गये और यह कार्य राजगह में ४८५ ई० पूर्व के लगभग प्रथम 
बुद्ध महासम्मेलन के अवसर पर मोग्गल्लान के द्वारा किया गया 
जो बनारस संस्कृत बहुला छ्षेत्र का निवासी था इसलिए बुद्धबचन की 
मृलभाषा संस्कृत-निष्ठ और कुछ परिवर्तित रूप में हो गई | इसीलिये 
पालि भाषा को मिश्रित भाषा ( ऋष्मा897/780॥७ ) का रूप 
माना जाता है। 
धबुद्ध-बचन? का संग्रह धतिपिटक? ( त्रिपिटक ) “सुत्तपिटक?, “विनय- 
पिटक्र', अभिधम्मपिटक? के नाम से उपलब्ध होता है | कहा जाता है 
, कि ४८३ ई० पू० में गोतमबुद्ध के निर्वाण के कुछ सप्ताह बाद ही 'प्रथम 
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महासम्मेलन! में 'छत्तपिटकः और दूसरे पिटक का अधिकांश रूप संग्रहीद 
किया गया। “दूतरा महासम्मेलन? वैशाली में १०० वर्ष के उपरांत 
ओर “तीसरा महासम्मेलनः अशोक की मंरक्षा में पाटलिपुत्र में हुआ 
ओर अनुमान किया जाता है कि इस महासम्मेलन तक संपूर्ण 'बुद्धबचन! 
का संग्रह कर लिया गया था | 'सुत्तपिटक' में बुद्ध-धर्म की विशेषताएँ 
अनेक ग्रन्थों में अधिकतर संवाद के रूप में मिलती हैं। इनका 
विभाजन पाँच निकायों के रूप में मिलता है। विनयपिटक में संध 
के नियमों का अनुशासन संबंधी वत्तात, भिन्न और मिहुणियों के 
दैनिक जीवन संबंधी आदेश आदि का संग्रह किया गया है | आअभिधम्म- 
पिटक में बोद्ध धर्म के सिद्धांतों का गभीर विवेचन उपलब्ध होता है। 
इुढ-बचन श्रथवा तिपिटक का विभाजन ६ अज्ो में भी मिलता हैं--. 
धुत, “गेय्य', बेय्याकरण', “गाथा, 'उदान?, 'इतिवुत्तक', “जातक, 
“अब्भुत्तथम्मः,“वेदल्ल"| (तिपिटक? के विविध ग्रन्थों का विभाजन उक्त विपय 
केश्रमुसार साथैक सिद्ध होता है। उक्त विभाजन में ध्युत्त! से आशय गौतम 
बुद के संवादों और 'सुत्तनिपात? के कुछ अंशो से है । गद्य और पद्य 
का मिश्रित रूप “गेय्यः कहलाता है | “वेय्याकरण? में “ग्रमिधम्म' और 
कुछ अन्य रचनाओ का संग्रह है। गाथा में पूर्ण पद्मात्मक अंश के रूप 
हैं और उदान में गौतम बुद्ध की गंभीर विवेचना छुंदों में है| “इतिबुत्तक? 
में गौतमबुद्ध द्वारा कथित कथाओं का संग्रह है, जातक में गौतम 
बुद्ध की पूर्व जन्म कथाओं का विवरण मिलता है । “अब्भुतघम्भ' मे 
अलौकिक शक्तियों का उल्लेख है और वेदल्ल में प्रश्नोत्तर के रूप में 
बुट के उपदेशों का संग्रह है। 

८विनयपिटकः में बुद्डसंघ के अनुशासन संबंधी नियमों का विस्तार 
मिलता है। इसके अन्तर्गत सुत्तविभंग ( महाविभंग, भिक्‍्खुणीविभंग ), 
खन्‍्धक ( महावरग, चुल्लवरग ), परिवार अथवा परिवारपाठ मुख्य 
रचनाएँ हैं। विनयपिटक का मुख्य आधार प्राचीन रचना “पाटि- 
मोक्ख! है जिसमें निग्मों के उल्लंघन आदि और उसके फलस्वरूप संघ 
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से बहिष्कार का विवरण दिया गया है और सुत्तविभंग उक्त रचना के 
टोका-रूप में ही मानी जाती है। महाविभंग में बौद्ध भिन्नुओं का आठ 

परिच्छेदों में श्राठ प्रकार के उल्लंघनों का विस्तार से ओर मिक्‍्खुणी- 

विभंग में संक्षेप में बौद्ध मिन्तुणियों के उल्लंघन का वर्णन मिलता 

है | खन्‍्धक सुत्त-विभंग रचना का पूरक माना गया है। इसमें जीवन 

के नित्य आवश्यक नियमों के पालन थआदि का विवरण दिया गया 

है| महावग्ग के दस विभागों में सम्बोधिकाल से बनारस में प्रथमसंघर 

के स्थापन, संध में प्रवेश, उपोसथ, उत्सव, आवश्यक नियम आदि 

का विस्तारपूवंक वर्शन मिलता है। चुल्लवरंग महावर्ग का पूरक 

है। चुल्लवग्ग के अंत मे ११-१२ खंधकों में प्रथम दो बोद्ध महा- 

सम्मेलन का विवरण मिलता है| विनयपिटक के अंतर्गत परिवार 

सिहलद्वीप की एक सिहाली भिक्तु की रचना मानी जाती है। 

उसके १६ विभागों में अभिधम्म-पिटक के सहश ही प्रश्नोत्तर रूप में 

विनय-पिटक के उक्त ग्रन्थों मं उल्लिखित विषय की तालिका दी 
गई है। 

“मुत्तपिटक? मे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों 
का वर्णन मिलता है। “सुत्तपिटक? के अंतर्गत पाँच निकाय (संग्रहग्रंथ ) 
“दीपनिकाय?, “सज्मिमनिकाय!, “संयुत्तनिकाय?, “अंगुत्तरनिकाय?, खुहक- 
निकाय? दिये गये हैं | ८दीध्रनिकाय में ३४ दीध॑ यूत्रों का संग्रह है जिसमें 
प्रत्येक सूत्र किसी न किसी सिद्धांत का विवेचन एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 
हुआ है। “'दीघनिकाय” का विभाजन तीन पुस्तकों के रूप में मिलता 
है | पहली पुस्तक के संपूर्ण, दूसरी और तीस छू भी ग्रनेक यूत्र 
गद्य में ही हैं ओर दूसरी-तीसरी अधिक; 
मिश्रित हैं | पहली पुस्तक में 'सील” हे ज 
रूपों का वर्शन है। इसे “सीलखन्ध् था गया 
हे जिसमें १-१३ यूत्रों का संग्रह है। दरैरी। ्ह है? में १४- 
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ब7ग! में ही बौद्धधर्म का ब्राह्म॑ण-धर्म से संबंध तथा बोद्धधर्म की विशेष- 
ताश्रों, निर्वाण आदि बरिस्तार से वर्णन मिलता है। 

'मज्किमनिकाय? में मध्यम आकार के विविध विषयक सुत्नों,का संग्रह 
है | इसमें बुद्ध के १५२ संभाषणों और संवादों का धूत्र रूप में संग्रह है । 
पहले समूह मूलपरणास में १-४०, दूसरे समूह मज्मिम परुणास:में 
५१-१०० ओर तीसरे समूह उपरिपण्णास में १०१-१५४२ य॒त्रों का संग्रह 
किया गया है। 'संयुत्तनिकाय? मे सभी विषय संबंधी धूत्रो का संग्रह है | 
इसीलिये इसे “संयुत्त! नाम से कहा गया है। देवता-संयुत्त मे अनेक 
देवताओं के संबंध की अक्ियाँ हैं, मार-संयुत्त में कामदेव के संबंध के 
२५ सूत्र हैं। प्रत्येक में किस प्रकार कामदेव सिद्धार्थ अथवा उनके 
शिष्यों को मोहित करने का प्रयत्न करता है उसका विवरण है। इसी 
प्रकार मिक्‍्खुणी-संयुत्त के दस, सूत्रों में मिक्तुणियों को कामदेव द्वारा 
मोहित किये जाने का वर्णन है | इसी प्रकार “कस्ससंयुत्त', सारिपुत्त-संयुत्त, 
निदानसंयुत्त, समाधिसंयुत्त, मोग्गल्लान-पंयुत्त, सकक-संयुत्त, सन्‍्च-संयुत्त 
आदि का संग्रह मिलता है। सच्च-संयुत्त में ही प्रसिद्ध उपदेश “धम्म- 
चकप्पवनन सुत्तः का उल्लेख है | कुल संयुत्तों की संख्या ५६ श्र उनमें 
वर्णित सूत्रों की संख्या २८८६ है। इनका विभाजन पाँच विभागों 
(वर्ग) में भी मिलता है। “अर्गंत्तर निकाय? के प्राय: २३०८ यूत्रों को 
११ विभागों ( निपात ) में विभाजित किया गया है । विभाजन की 
विशेषता यह है कि एक विभाग में एक ही संख्या से संबंधित विप्रय 
का उल्लेख, दूसरे विभाग मे दो से संबंधित विषय का उल्लेख मिलता 
है | उदाहरण के लिये सुन्दर ओर असुन्दर दो प्रकार की वस्तुएं, बन 
में रहने के दो कारण विशेष, दो प्रकार के बुद्ध विशेष आदि, 
इसी प्रकार तीसरे विभाग में तीन की संख्या से संबंधित विषय का 
वर्णन हुआ है। उदाहरण के लिये कर्म, वचन ओर विचार, ईश्वर के 
तीन दूत-बृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, तोन प्रकार की वस्तुएँ जो 
“स्त्रियों को नके में ले जाती हैं आदि। ११ विभागों को अनेक खंडों 
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( बग्ग ) में बाँठ गया है ओर एक खणड में अधिक से अधिक २६२ 
ओर कम से कम ७ यूत्रों का संग्रह मिलता है। प्रत्येक विभाग में अलग- 
अलग विषय के अनुसार खण्ड रूप में पूत्रों का संग्रह किया गया 
है। उदाहरण के लिये एक निपात के पहले खण्ड में १० सूत्र 
पति-पत्नी के संबंध पर दिय गये हैं, इसी प्रकार एक निपात के १४ वें 
खण्ड में ८० सूत्रों में प्रसिद्ध भिक्तु ओर भिक्षुणियों का वर्णन 
हुआ है। 

“खुदक! ( कुद्धक ) निकाय में संक्षिप्त सूत्रों का संमह मिलता है। 
खुदक निकाय के अन्तर्गमत-खुदकपाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, 
सुत्त-निपात, विमानवत्थु, पेतबत्थु, थरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, 
पटिसंभिदामग्ग, अपादान, बुद्धवंश, चरियापिटक नामक १५ ग्रंथों 
का संग्रह दिया गया है| “खुददक-पाठ? में ६ संक्षिप्त यृत्रों का संग्रह है जो 
प्राथना-पुस्तक के रूप में नित्य-पाठ के हेतु मानी गई है। इनमें 
धार्मिक विश्वास, आजा, शरीर के ३२ अंगों, मंगल आदि विषयों के 
अतिरिक्त मृतों की आत्माओं तथा सिंहल, स्थाम प्रदेशों में शबदाह 
के अवसर पर गान संबंधी सूत्रों का भी संग्रह मिलता है। (धम्मपदः में 
बोद्ध-धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेग्ब ४२३ छु'दों मे विषय के 
अनुसार २६ विभागों (बग्ग ) में हुआ है । प्रत्येकवर्ग «में १० से 
लेकर २० छुदो का संग्रह मिलता है। धम्मपद के अधिकांश छुन्दों 
का उल्लेग्व अन्य बोद्धिक ग्रंथो में भी हुआ है ओर यह अनुमान किया 
जाता है कि संग्रहकर्ता ने वित्रिध बौद्ध ग्रंथों एवं तत्कालीन उपलब्ध 
भारतीय साहित्य-महाभारत, पंचतन्त्र, जैन-ग्रंथ आदि से धम्मपद के 
छुदो का संग्रह किया होगा। “उदान” में छुंदों के साथ कथाओं 
का उल्लेख मिलता है। ८२ कथाओं को ८ वर्गों में, प्रत्येक में लगमग- 
१० सूत्र के अनुसार, विभाजित किया गया है| गौतम बुद्ध के द्वारा ही 
संपूर्ण कथाओं को भी कहा गया यह प्रामाणिक नहीं माना जाता। 
क्योंकि उनमें अनेक कथाएँ अस्भव और असंगत सी जान पड़ती 
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हैं। इतिवुत्तक में भी गद्य और पद्म का प्रयोग मिलता है। एक 
ही बिप्रय का विवेचन गद्य और पद्य दोनों में किया गया है अथवा” 
उसो विषय को पहले पद्म में फिर गद्य में दिया गया है। इस प्रकार 
पूर्ण अंथ में ११२ कथाओं का संग्रह हुआ है। उक्त ग्रंथ में गोंतम 
बुद्ध द्वारा नैतिक विषय पर कहें गये कथन मिलते हैं | सुत्तनिपात में 
गौतमबुद्ध के कुछ मुल उपदेश विभागों के रूप मे संग्रहीत है | इसलिये 
प्राचीनता की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व है। उक्त ग्रंथ का विभाजन ५ 
विभागों में हुआ है । पहले चार विभागो-उरगवर्ग, चूलबरग, 
महावरग, अटठकवग्ग मे ५४ कविताओ का संग्रह है और पाचवे 
विभाग पारायणव ग्ग में एक लम्बी कविता १८ खूण्डों मं विभाजित 
मिलती है। अह्ृवग्ग और पारायशवग्ग का उल्लेख अन्य बौद्धिक 
ग्रंथों में भी किया गया है। “धम्मपद! के अनंतर “सुत्तनिपात? ही बोद- 
घम की अनेक लोगों के द्वारा उल्लिखित प्रसिद् रचना हैं। “विमान- 
बत्थु! और “पेतवत्थु! प्राचोन रचनाएँ नहों मानो जातीं | इनका संग्रह 
तीसरे बौद्ध महासस्मेलन के कुछ समय पूर्व ही माना जाता है | “विमान- 
कु! भे देवताओं के विशद महलों का वर्णन है जिनमें वे अपने पूरे 
जीवन में अच्छे कर्मों के करने के फलस्वरूप ही पहुँच सके हैं | उक्त ग्रंथ 
मे ८३ कथाओं को ७ विभागों में बॉटा गया है। “पेतबत्थु' में अविकल 
प्राणियों का अपने जीवन-काल में किये हुए पापों का फल दिखाया 
गया है। ग्रंथ में ११ कथाओं को चार विभागों में दिया गया है। 

बेर-गाथा? और 'थरी-गाथा? रचनाएँ छन्दो में संग्रहीत मिलती है | 
इनमें भिक्तु और भिक्षेणियो के प्रशंसात्मक उल्लेख दिये गये हैं। 
थेरगाथा के १२७६ छुंदों को १०७ कविताओं और थेरीगाथा के 
४२२ छुंदो को ७३ कविताओं में विभाजित किया गया है। इनका 
रचनाकाल ४०० ई० के ज्गभग माना जाता है। उक्क प्रंथों में कविताओं 
के पं जो कथाओं का संग्रह मिलता है वह अग्रामाणिक माना 
जाता हे । 


[ २६ | 


वातक! बोषिसत्व के पूर्व जन्मों को अनेक कथाओं का संग्रह 
है | इन कथाओं में गौतमबुद्ध नायक, प्रतिनायक और दर्शक 
के रूप में भाग लेते हैं। कथित जातकों के विविध अवसरों 
का उल्लेस '्प्च्चुप्पन्नवत्ध', गद्य में पूर्व बुद्धजन्म संबंधित कहानी 
थअतीतवत्यु', छुंदों के उल्लेख जो प्राय: “अ्रतीतवत्थुः पर ही आश्रित 
होते हैं गाथा, प्रत्येक गाथा की संक्षिप्त शाब्दिक व्याख्या “वेय्याकरण?, 
बुद्ध के द्वारा अतीत कहानी में प्रयुक्त पात्रों का अपने काल के पात्रों 
से संबंध-निर्धारण “समोधान” के नाम से कहे गये हैं | प्रत्येक जातक 
ग्राय: उक्त ४ भागों में विभाजित मिलता है। परन्तु जातकों का केवल 
धगाथा” अंश ही प्रामाशिक माना जाता है। जातक का कहानी-अंश 
लोक-प्रचलित अथवा साहित्यिक कथाओं से लिया हुआ माना गया 
है। कुछ जातकों की कथाओं का उल्लेख ३०८ ईं० पूर्व के लगभग 
मरहुत और साँची के स्तूपों की पत्थर की चहारदीवारी पर हुआ है। 

कतिपय लोगों के कथनानुसार जातक कथाएँ इससे भी प्राचीन हैँ 
और इसलिये उनके द्वारा बुद्धकालीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
पर यथेष्ट प्रकाश पढ़ता है। अधिकतर लोगों का यह विश्वास है कि 
जातक महाभारत के सदश किसी एक व्यक्ति और एक काल की 
रचना नहीं है। इसलिये उससे किसी विशेष समय की सम्यता का 
मूल्यांकन करना संभव नहीं | जातकों की संख्या ५५० के लगभग दी गई 
है। इन सभी जातकों में रीति, नीति, भक्तित आदि के विषय तथा 
साधारण और विशद प्रेम-कथाओं आदि काविवरण मिलता है और 
अधिकांश में बौद्ध धर्म तंबंधी सिद्धांत का कोई प्रतिपादन नहीं मिलता | 
भारतीय प्राचीन तन्त्राख्यायिका, पंच-तंत्र, पुराण आदि, पाश्चात्य इंवपफ 
की कहानियाँ' आदि के आधार पर जातक-कथाओं की रचना 
की गई है | जातक कथाएँ केवल साहित्यिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण" 
नहीं हैं वरन्‌ उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। उनसे बौद्धकालीन' 
सम्यता पर प्रकाश भले ही न पड़े परन्तु 'कुछ जातकों से ३०० ई० 
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यूर्व और अधिकांश जातकों से पाँचवीं और छठी शताब्दी की ब्रम्यता 
का मूल्यांकन तो संभव है ही । 

“निद्दे ” ( निर्देश ) सुत्तनिपात के कुछ विभागों की व्याख्या है ॥ 
इसका विभाजन “महानिद्वेस” और 'चुल्लनिद्देस! दो रूपों मे मिलता दे | 
इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या के साथ एक-एक सैद्धान्तिक 
शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द भी दिये गये है। साथ ही उक्त अंथों में 
इन पर्यायवाची शब्दों की पुनुझक्ति भी मिलती है। विंन्टरनित्स 
६ ए]74छ७709 ) के कथनानुसार संभवत: बाद में रख्ित पालि 
आब्दकोशो का मुख्य आधार उक्त अंथ की शब्द-सूची हो सकती दे। 

“पटिसंभिदामग्ग! रचना का विभाजन तीन विभागों मे मिलता 
है ओर प्रत्येक विभाग में बौद-धर्म के किसी न किसी सिद्धांत से 
संबंधित दस कथाओं का संग्रह है | “अमिधम्म? ग्रंथों के सहश उक्त अंथ 
अश्नोत्तर रूप मे मिलता है | “जातक” के सदृश ही “अवदान” मे बौद्ध- 
धर्म के भिक्तओ्ो के पूर्व जन्मों के विशुद्ध इृत्यो का विवरण मिलता 
है| ग्रंथ का मुख्य अंश 'थेर (मिक्ु) अवदान! है। इसके ४४ विभाग 
हैं और प्रत्येक विभाग मे १० अबदानो का संग्रह दै। थेरी (भिक्तू णी) 
अवदान? के चार विभाग है ओर प्रत्येक विभाग मे १० अबदानों 
को रखा गया है| अवदान “खुदकनिकायः की प्राचीन रचना नहीं 
मानी जाती | 'बुद्धजंश” के र८ विभागो में मौतमबुद्ध के द्वारा इन 
के पूर्व प्राचीन कल्पों में उत्पन्न २४ बुद्धा का वर्णन दिया गया 
है और प्रत्येक कथा में गौतम ने अपने पूर्व बुद्ध-लऊप का किसी न 
किसी कथा के साथ उल्लेख किया है । ुदक-निकाय” की 
अन्तिम रचना “चरियापिटक” मानी जाती है। इस ग्रंथ मे ३५ 
जातकों के अंशो का पद्य-रूप में संग्रह है जिसमें गौतमन्नुद्ध ने दस 
शारामिताओ ( पूर्णंता प्राप्ति के साधन )--का उल्लेख किया है। 
इनको साधना बद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व आवश्यक होती है | विन्टरनित्स 
ने उक्त ग्रंथ को किसी प्रभति बौद्ध-मिक्तू, की रचना मानी दे जो 
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जातक! वोधिसत्व के पूर्व जन्मों की अनेक कथाशों का संग्रह 
है | इन कथाओं में गौतमबुद्ध नायक, प्रतिनायक और दर्शक ' 
के रूप में भाग लेते हैं। कथित जातकों के विविध अवसरों ' 
का उल्लेख “पच्चुप्पन्नवत्थु', गय में पूर्व बुद्धजन्म संबंधित कहानी 
“अतीतवत्य', छुँदों के उल्लेख जो प्राय: “अतीतयत्थुः पर ही आश्रित ' 
होते हैं गाथा, प्रत्येक गाथा की संक्षिप्त शाब्दिक व्याख्या “व्याकरण, 
बुद्ध के द्वारा अतीत कहानी में प्रयुक्त पात्रों का अपने काल के पात्रों 
से संबंध-निर्धारश “समोधान' के नाम से कहे गये हैं | प्रत्येक जातक 
थ्राय; उक्त ५ भागों में विभाजित मिलता है। परन्तु जातकों का केवल' 
“गाथा? अंश ही प्रामाणिक माना जाता है। जातक का कहानी-अंश 
लोक-प्रचलित अथवा साहित्यिक कथाओं से लिया हुआ माना गया 
है। बुछ जातकों की कथाओं का उल्लेख ३८८ ई० पूर्व के लगभग 
भरहुत और साँची के स्तूपों की पत्थर की चहारदीवारी पर हुआ है + 

कतिपय लोगों के कथनानुसार जातक कथाएँ इससे भी प्राचीन हैं. 
और इसलिये उनके द्वारा बुद्धकालीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
यर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। अधिकतर लोगों का यह विश्वास है कि 
जआतक महाभारत के सदश किसी एक व्यक्ति और एक काल की 
रचना नहीं है| इसलिये उससे किसी विशेष समय की सभ्यता का 
मूल्यांकन करना संभव नहीं । जातकों की संख्या ५५० के लगभग दी गई 
है। इन सभी जातकों में रीति, नीति, भक्ति आदि के विषय तथा 
साधारण और विशद प्रेम-कथाओं आदि काबिवरण मिलता है और 
अधिकांश में पौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांत का कोई प्रतिपादन नहीं मिलता ६ 
आरतीय प्राचीन तम्त्राख्यायिका, पंच-तंत्र, पुराण आदि, पाश्चात्य पेंढप 
की कहानियाँ? श्रादि के आधार पर जातक-कथाओं की रचना 
की गई है । जातक कथाएं केवल साहित्यिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण 
नहीं हैं. वरन्‌ उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। उनसे बौद्धकालीन 
सभ्यता घर प्रकाश भले ही न पड़े परम्तु कुछ आतकों से ३०० ई० 


| 


थूर्व और अधिकांश जातकों से पाँचवीं और छठी शताब्दी की सभ्यता 


का मूल्यांकन तो संभव है ही । 
“निद्दे स” ( निर्देश ) सुत्तनिपात के कुछ विभागों की व्याख्या है । 


' इसका विभाजन “महानिद्वेस' और 'चुल्लनिद्ेस” दो रूपों मे मिलता है | 


इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या के साथ एक-एक सेद्धाम्तिक 
शब्द के अनेक पर्यायव।ची शब्द भी दिये गये है। साथ ही उक्त ग्रंथों में 
इन पर्यायवाची शब्दों की पुनुरक्ति भी मिलती है। विंन्टरनित्स 


| ( श्ञा॥।०छांड ) के कथनानुसार संभवत: बाद मे रचित पालि 
* शब्दकोशों का मुख्य आधार उक्त ग्रंथ की शब्द-सूची हो सकती है । 


हे: कलर 


“पटिसंभिदामर्ग” रचना का विभाजन तीन विभागों मे मिलता 
है ओर प्रत्येक विभाग में बौद्ध-धर्म के किसी न किसी सिद्धात से 
संबंधित दस कथाओं का संग्रह है | “अभिधम्मः ग्रंथो के सद्श उक्त ग्रंथ 
प्रश्नोत्र रूप में मिलता है | “जातक? के सदृश ही “अबदान? में बोद- 
धर्म के भिक्षुओ के पूर्व जन्मो के विशुद्ध इंत्यो का विवरण मिलता 
है। ग्रंथ का मुख्य अंश 'थेर (मिक्तु) अवदान! है। इसके ५४ विभाग 
हैं. और प्रत्येक विभाग में १० अबदानो का संग्रह है। प्येरी (मिक्त्‌ शी) 
अवदान” के चार विभाग है और प्रत्येक विभाग में १० अवदानों 
को रखा गया है। अवदान “खुदकनिकाय”ः की प्राचीन रचना नही 
मानी जाती । 'बुद्ध-बंश” के २८ विभागों में गौतमबुद्ध के द्वारा इन 
के पूर्व प्राचीन कल्‍्पो में उत्पन्न २४ बुद्धों का वर्णन दिया गया 
है और प्रत्येक कथा में मोतम ने अपने पूर्व बुद्ध-रझप का किसी न 
किसी कथा के साथ उल्लेख किया है । खुदक-निकाया की 
अन्तिम रचना “वरियापिटकः मानी जाती है। इस पंथ में ३४ 
जातकों के अंशों का पद्य-रूप मे संग्रह है जिसमें गौतमंत्ुद्ध ने दस 
यारामिताओं ( पूर्णंता प्राप्ति के साघथन )--का उल्लेख किया है। 
इनकी साधना बद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व आवश्यक होती है । विन्टरनित्स 


जे उक्त प्रंथ को किसी प्रभति बोड़-भिक्ष , की रचना मानी दै जे 
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एक उत्कृष्ट कवि भी था इस अकार . “हुकूपिटक” के अन्त 
गाँच निकायों के सभी मंथ “ुद्ध-इतन' केवल इसी रूप में माने जा 
खकते हैं कि उनमें बौद्ध-धर्म के सिद्धांतों का सन्निवेश है परन्तु उनके 
रखगिताओं के सबंध में काफी मतमेद है | कुछ ही रचनाएँ गौतम घुदू 
के द्वारा कथित मानी गई हें। 

ध्यमिधम्म-पिटक! का आशय “उच्च-धर्म! से दे ओर इसीसिये 
इसका अर्थ 'दर्शन? से भी लिया जाता है। इस प्रकार “अभिषम्म- 
पिटक' के ग्रैथों में 'सुत्तपिटक' की अपेक्षा बौद्ध-चर्म की विद्वततापूर् 
विशद व्याख्या मिलती दै। वास्तव में यह “सुत्त-पिटक” को पूर्ख 
बनाता है । “अभिधम्म-पिटक” के अन्तर्गत भम्मसंगणि, विभंग, 
कथावन्धु, पुरगल-पञ्च्मति, घाठुकथा, यमक, पटठानप्पकरण ( महा- 
पटठान ) सांत अंथ दिये गये हैं। धम्मरंगणि में धर्म की परिभाषा, 
वर्गीकरण तथा आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या दी गई है। विभंग में 
धवर्मीकरण” की प्रधानता है शौर यह धम्मसंगणिको पूर्ण बनाता है। 
कथावत्थु की रचना “तिस्स मोग्गलिपुत्तः द्वारा मानी जाती है | उक्क पुस्तक 
में २३ विभाग हैं और प्रत्येक में ८ से १२ प्रश्नोत्तरों का संग्रह 
मिलता है| इनमें बौद्ध-धर्म के संबंध में मिथ्या विश्वास आदि का 
निवारण और खंडन किया गया है | पुरगल-पण्ञति में प्रश्नोत्तर के 
रूप में विभिन्न व्यक्तियों का वर्शन है। इसका संबंध ्सुत्तपिटकः, 
धदीघषनिकाय!, अंगुत्ततनिकाय से अधिक माना गया है। धातु-कथा 
१४ परिच्छेदों में प्रश्नोत्तर रूप में विभाजित है ओर इनमें आध्यात्मिक 
तत्वों का विवेचन और उनके पररपर संबंध का उल्लेख हुआ दै | धयमक! 
का आशय दो प्रकार के प्रश्नों की पुस्तक से है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 
का उत्तर ताकिक दृष्टि से दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है। यह 
पुस्तक साधारण लोगों के लिये बोधगम्य नहीं है. इसीलिये अभिषम्म- 
पिटक के ग्रंथों में इसका स्थान बाद में आता है | 

अभिधम्सपिटक की अंतिस रचना “पद्चानप्पकरण” भी क्लिष्ट रचना 
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कैऔर चंकि पुस्तक आकार में बढ़ी है इसीलिये इसे 'महापटठान? 
नाम से भी दिया गया' है | संपूर्ण अंथ में शारीरिक ओर आत्मिक २४ 
अकार के ऊंबंधों का झनुर्तघानपूश! ढंग से बर्शन किया गया है । इसमें 
कऋर्ता ओर फर्म, शासक और शासित रूप में उक्त संबंध निर्वाह को दिया 
गया है। भोमती रिसडेविडस भी॥जिन्होंने अभिधस्मपिटक' का श्नेक 
वर्षों बक गहन अध्ययन किया था अंत में उक्त ग्रंथों की क्लिप्टता 
का उल्लेख करते हुए कहती दैं कि पाश्चात्य मध्तिष्क के लिये ये ग्रंथ 
अत्यंत कठिन ही हैं और वे उन ग्रंथों की समस्याओं को ठीक से 
ख़ुलमा सकी हैं. इसका वे पूरा दावा नहों करतीं। विद्वदूवर आचाये 
नरेन्द्र देव, द्वए रचित «अ्रभिधम्मकोष” का प्रकाशन इस क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण होगा । 
धार्मिक ग्रंथ के अन्तर्गत एक अन्य पुस्तक “परित्त! अ्रथवा 
“महापरित्त' के नाम से भी दी गई है जिसमें प्रचलित तांत्रिक .आदि 
अयोगों का संग्रह दे | सिंहल् द्वीप और ब्रह्मा में इसका अब भी समादर 
होता है | इनका प्रयोग नवगहनिर्माण, मृत्यु, अस्वस्थता आदि के 
अबसरों पर किया जाता है। पुस्तक में २८ विभाग हैं. जिनमें से सात 
“खुद्धकपाठ” से लिये गये हैं |इसका रचना-काल संदिग्ध है | 'मिलिन्द- 
पञह? के एक उल्लेख से पता चलता है कि गौतमन्रुद्ध ने स्वयं 'परित्तः 
का शिक्षण किया था। 

'पालि! साहित्य के अन्तर्गत अश्रनेक टीकाएँं भी “अटठकथाओं' 
रूप में मिलती हैं | ये अटठकथाए सिंहल द्वीप में द्वी प्राय: लिखी 
गईं | केवल एक ग्रंथ “मिलिन्द-पञह? की रचना पश्चिमोत्तर प्रदेश 
में मानी जाती है | इसमें राजा मिलिन्द ( ऋुषाए ै७080067 
के प्रश्नों ओर “नागसेन! नामक बौद्धमिक्त के द्वारा उनके उत्तर का संग्रह 
है। संवाद के रूप में बौद्धधर्म के सिद्धांतों की सुन्दर व्याख्या उक्त अंथ 
में मिलती है। 


बौद्ध अंथों के सब से बड़े टीकाकार बुद्धघोष माने जाते हैं और 
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बुद्धघोष के पूर्व रचित '्लेत्तिप्करण?, “मेटकोपदेश”, 'सुत्तसंध! आदि 
अथ टीका-रूप में न होकर बक्मा प्रदेश में मूल बौद्ध-अंथ के रूप में 
माने जाते हैं। परन्तु बुद्धघोष के पूर्व रचित “द्वीपबंश”, सुत्तपिटक की 
टीका “महाअटठकंथा?, अभिधम्म की 'महायल्वरी?, विनय की “कुरुन्दी? 
का उल्लेख मिलता है। टीका-प्रंथ का यह पहला काल माना जाता है। 
4५वीं ई० में बुद्धघोष के ही टीका प्रंथों से लेकर ११वीं, ई० तक दूसरा काल 
और १२वीं ई० से आधुनिक काल के टीका ग्रंथों का तीसरा काल स्थना 
जाता है | दूसरे काल में बुद्धघोष ने 'विनय-पिटक? पर 'समम्तपासादिका?, 
“पातिमोक्‍्ख” पर “कद्भावितरणी?, 'सुत्तपिटक” के “दीधनिकाय” पर 
धसुमंगलविला सिनी?, (मज्किस निकाय” पर “पपण्ज चूदनी”, संयुत्त- 
निकाय? पर 'सारत्यपकासिनी?, “अंगुत्तनिकाय” पर “मनोरथपूरणी?, 
धखुदकनिकाय? संख्या १-४ पर “परमत्थजोतिका?, “अ्रभिधम्मपिटक? के 
“धम्मसंगणि? पर “अत्यसालिनी?, “विभंग” पर “संमोहविनोदिनीः और 
अन्य संख्या ३,४, ५, ६, ७ नामक ग्रंथों पर “पश्चप्पकरणट्वकथा? टीका अंथों 
की रचना की। “जातकों? पर रचित टीका जातकद्ददणशना और घम्मपद 
पर धम्मपदद्ठकथा की रचनाएँ भी बुद्धघोष ने लिखीं यह निश्चित नहीं है। 

बुद्धघोष के ही समकालीन “बुद्धदत्त! ने बुद्धवंश की टीका “मधुरत्य- 
विलासिनी”, “विनय” पर “विनयविनिश्चय” आदि के रचयिता साने जाते 
हैं। अ्रभिधम्म? पर प्राचीनतम टीका आनंद कृत अभिधम्म मूल टीका 
मानी जाती है। धम्मपाल विशुद्धभाग, नेत्ति आदि के अतिरिक्त खुदक- 
निकाय के उन ग्रंथों के भी टीकाकार माने जाते हैं जिन पर बुद्धघोष 
ने टीकाएं नही लिखी थीं और उनका टीका-प्रंथ परमत्थदीपनी है | 
प्राचीन टीकाकारों ने 'सच्चसंखेप” के रचयिता ५चुल्ल धम्मपाल?,“निद्देस? 
की टीका “सद्धम्मपजोतिका” के रचयिता “उपसेन?,धपटिसंभिद्रामरंग” की 
डीका “सद्धम्मप्पकासिनी? के रचयिता “महानाम?, महाविच्छेदनी, विमति- 
छेदनी के रचयिता “कस्सप”, समन्तपासादिका की टीका “वजिरबुद्धि? 
के रचयिता “वजिरबुद्धि!, “अभिधम्मइसंघ परमत्थविनिक्चय”ः आदि 
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के रचब्निता “झनुरुड़” आदि टीकाकारों का भी उल्लेख मिलता है| 
महानामकृत महावंस सिंहलद्वीप की बौद्धपरंपरा का महत्वपूर्ण अन्य दे । 

तीसरे काल में १२दीं शताब्दी के लगभग सिंहलद्वीप के “परक्म- 
बाहु (प्रथम) के शासन काल में कहा जाता है कि “वेरमहाकस्सप? ने बुर 
घोष की अह्वकथाओं का मागधभाषा में टीकाग्रंथ के रचना-हेतु एक सभा 
(0००७०) श्रामंत्रित की और 'समन्तपासादिका? पर 'सारत्थदीपनी?, 
5सुमंगलविला सिनी? पर “पठम-सारत्थमंजूसा?, “पपश्चसूदनी? पर “दुतिव- 
सारत्थमंजूसा?, 'सारत्यपकासिनी? पर “ततिय सारत्थमंजूसा”, “मनोरथ- 
पूरणी? पर 'चतुत्थ सारत्यमंजूसा', अट्डसालिनी पर 'पठम परमत्थपका- 
सिनी?, संमोहविनोदिनी पर “दुतिय परमत्थपकासिनी”, पंचप्पकरणह्व- 
कथा पर “ततिय परमत्थपकासिनी” टीकाएँ लिखी गई | उक्त टीकाओं 
में सारिपुत्त की सारत्थदीपनी टीका सुरक्षित मिलती है। सारिपुत्त के 
शिष्यों मे “खुदसिक्खा टीका? के रचयिता “संब्रक्खित?, क्॑वावितरणो 
की टीका विनयत्थमंजूसा के रचथिता “बुद्धनाग?, 'मूलसिवख' अभिनव- 
टीका आदि श१८ ग्रँथों के रचयिता “वाचिस्सरः, श्रमिधम्मत्थविभावनी 
टीका के रचयिता सुमंगल आदि का भी उल्लेख मिलता है। इनके 
अतिरिक्त सारिपुत्त की शिष्य-मंडली में 'सद्धम्मजोतिपाल” का उल्लेख 
मिलता है जिन्होंने तिनयपिटक पर विनयसमुत्थान-दीपनी, पाटिमोक्ख- 
विसोधनी, विनयगूढत्थदीपनी, “अमिधम्म? पर प्रसिद्ध रचना “अमभि- 
अ्म्मत्थसंघसंलेप” टीका आदि ग्रन्श्न लिखे | धम्मकित्ति का धातुबंश 
(१३ वीं शताब्दी ) 'वाचिस्सरः का निदानकथा, समन्तपासादिका, 
महावंश के आधार पर रचित “थूपवंश” टीका ( १३वीं शताब्दी ) “बुद्ध 
रक्खित? का 'जिनलंकार? ( १७ वीं शताब्दी ) रचनाएँ भी प्रसिद्ध हैं | 
सिंहल-द्वीप की बौद्ध-धर्म परंपरा की पूर्ण जानकारी के लिये “महावंश” 
चर रचित टीका “वंसत्थपकासिनी' का विशेष महत्व है | इसका रचना 
काल १२वीं शताब्दी माना जाता है परन्तु रचयिता का कुछ पता 
नहीं चलता | 
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#हावंश” की कथा का विस्तार “चूलवंश' में मिलता है जिसमें 
सिंहलद्गीप के बाद का भी पूर्ण इतिहास संकलित किया गया है और 
ड्सके रचयिता “ेर धम्मकित्ति! माने जाते हैं| १८ वीं शताब्दी के 
उत्तरकाल में राजा कित्तिसिरि ने भहाव॑ंश के तीसरे भाग में अयने 
समय तक की बौद्धिक परंपरा का उल्लेख कराया और महाव॑श के 
इसी भाग के अंत में सिंहलद्वीप में अंग्रेजों के आगमन का उल्लेख भी 
'मिलता है | 

११ वीं और १४ वीं शताब्दी में विद्धत्थ रचित सारसंघ, 
धम्मकित्ति 'महासामिन रचित” सद्धम्मसंध, मेधंकर कृत लोकप्पदीप- 
सार, “महामंगल? रचित बुद्धघोसुप्पत्ति आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । १५वीं 
शताब्दी और उसके अनंतर के ब्रह्मी मिक्तुओं की अभिधभ्म पर लिखी 
रचनाएँ प्रमुख रूप में मिलती हैं | “अरियवंश” रचित मणिसारमंजूसा, 
-मणिदीप, जातकविसोधन, “सद्धम्मपालतिरिः रचित नेत्ति-भावनी, 
सीलवंस रचित बुद्धालंकार आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। १६ वीं 
शताब्दी में सद्धम्मालंकार' रचित पद्ठांनदीपनी, “महानाम॑ कृत मूल 
टीका पर रचित मधुसारत्थ दीपनी आदि १७ वीं,शताब्दी में (तिपिटका- 
लंकार” रचित वीसतिवण्णना, यसवडढनवत्यु, विनयलंकार, “तिलोकगुर? 
रचित धातुकथाटीकवण्णना, धातुकथा अनुटीकाबण्णना, यमकवर्णना, 
पद्ानवण्णना, “महाकस्सप! रचित अभिधम्मत्थगरिठ्पद आदि, १८ वीं 
शताब्दी में आशणाभिवंस इृत? नेत्ति पर रचित टीका प्रेटकालंकार, 
'राजाधघिराज विलासिनी आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं। 

१८ वीं शताब्दी की रचनाओं में नल्ाटधातुवंप, छकेसधातुबंस, 
संदेसकथा, सीमाविवादविनिच्चयकथा, गंधवंस जिसमें ब्रह्मा की बौद्धिक 
रचनाओं और रचनाकारों, तीनों बौद्ध महासम्भेलनों में महाकच्यायन 
के अतिरिक्त बुद्धवचन के संग्रहकर्ताओं श्रादि का उल्लेख दिया गया 
है, पल्लसासी कृत सासनवंस जिसमें भारत ठया अन्य देशों में बोडधर्म 
के प्रचार और विस्तार का वर्शन है, आदि रचनाएँ महत्वपूर्य हैं। 
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पालि का व्याकरण-साहित्य भी संपन्न है। व्याकरशिक रचनाओं 
को तीन समूह में बांदा गया है। पहले समूह के “कच्चायन-शाखाः को 
कच्चायन-व्याकरण ओर उसको टोका बालावतार, रूपसिद्धि आदि, 
दूसरे समूह में 'मोग्गल्लान व्याकरण”, पयोगसिद्धि, पद-साधना आदि,, 
तीसरे समूह में 'सदनीति?, चुल्लसदनीति आदि रचनाएँ मुख्य हैं। 
“कच्यायन शाखा” के ग्रंथों मे न्‍्यास-टीका, सुत्तनिद्देस-टीका, वाक्य-- 
रचना पर लिखित संबंधचिन्ता ग्रंथ 'सद्धम्मसिरि! कृत सदत्थमेद-चिन्ता,. 
संधिकप्प, कन्चायनवर्णना आदि रचनाओं का उल्लेख मिलता है + 
अमोग्गल्लान शाखा! में उक्त रचनाओं के अतिरिक्त मोग्गल्लान' 
पंचिकापदीप जो मोग्गल्लान की पंचिका की टीका है, प्रसिद्ध रचना 
है| कच्चायन शाखा की अपेक्षा इस शाखा का अधिक महत्व माना गया 
है। तीसरी शाखा सदनीति के रचयिता “अग्गवंस'” की रचना सिंहल- 
द्वीप का महत्वपूर्ण व्याकरश-ग्रंथ माना जाता है। आर० ओ० फ्रेंक 
ने स्पष्ट किया है कि उक्त रचना कच्चायन-शाखा से संबंधित है। 
सदनीति का प्रथम अठारह अध्याय महासदनीति और १६ से २७ 
अध्याय चुल्ल-सद्दनोति कहलाता है | उक्त रचना मोग्गल्लान-शाखा 
के पूर्व की मानी गई है। 

संस्कृत-अमरकोष के सहृश पालि शब्द-कोषों की प्राचीन रचना 
प्रसिद्ध वय्याकरण से भिन्न मोग्गल्लान कृत अभिधम्मपदीपिका 
है। आचाये नरेन्‍्द्रदेब कृत अभिधम्मकोष का पहले उल्लेख किया 
ही जा चुका है। शब्द-धातु संबंधी रचनाश्रों में धातु-मंजूसा, 
धातुपाठ, धात्वत्थदीपनी आदि मुख्य हैं। प्रालि काव्य-शास्त्र सम्बंधी 
रचनाओं में अलंकार पर “संघरक्खित” कृत सुबोधालंकार, छुंद पर 
धुत्तोदय” आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 


साहित्यिक प्राकृतें--माहाराष्ट्री प्राकृत 
साहित्यिक प्राइतों के अन्तर्गत माहाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी,, 


$ 
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अर्धसागधी, पैशाती की सशना की,जाती है । माहारुष्ट्री 'स्डेंडड! प्रकल 
भानी जाती है | ध्वनिपरिवर्तन की दृष्टि से माहाराष्ट्री सब हे बढ़कर है | 
हक मूल विस्तार माहाराष्ट्र प्रदेश में हुआ और बाद में इसका प्रयोग। 


अन्य ज्षेत्रों में भी होने लगा। प्राकृत बय्याकरणों ने माहाराष््ी को ही मूल _ बय्याकरणों ने ब्टी को ही मूल 


मान कर उसका विस्तार से वन किया है शोर अन्य प्राकृतों को उसी- ओर अन्य प्राकृतों को उसी- 
“दा बुत मे न लव लि यह । माह 
शष्सत प्राकृत में स्व॒रमध्यवर्ती व्यंजन का लोप अत्यधिक हुआ दे। इसीलिये 
शब्दों में संयुक्त स्वर के व्यापक प्रयोग मिलते हैं. और स्व॒रों की इसी अधि 
कता के कारण माहाराष्ट्री का प्रयोग गीत-काव्य के लिये व्यापक हो य्या। 
पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत नाटकों के गीत माहाराष्ट्री 
प्राकृत में मिलते हैं और प्राकृत-गद्य शौरसेनी एवं मागधी और उनकी 
विभाषाओं में मिलता है। माहाराष्ट्री के गीतिकाव्य के अंथों में हाल 
रचित «माहा-सत्तसई? सब से प्रसिद्ध रचना है। गाहासत्तसई किसी 
एक कवि की रचना न होकर अनेक कवियों के गीतों का संग्रहीत रूप 
माना जाता है। सत्तसई पर लिखी टीकाओं में उन कवियों के नामों 
के उल्लेख भी मिलते हैं। टीकाकारों ने ११२ नामों से लेकर ३८४ 
नाम तक दिये हैं और प्रत्येक कवि के द्वारा रचित मीतों में भी पर्याप्त 
मतमेद मिलता है | इनका रचनाकाल ३०० ई० से लेकर ७०० ई० 
तक माना गया है। सत्तसई का अंग्रेजी में १--३७० छुंदों का प्रथम 
प्रकाशन वेबर के द्वारा (८८७० ई० में वसप्तशतकम? के नाम से किया 
गया इसके अन॑तर १८८८१ ई० में उसका अनुवाद जमेन-भाषा में हुआ | 
बेबर ने अंग्रेजी के प्रकाशन में भ्रुवनपाल की टीका का उल्लेख किया 
है। तदनन्तर दुर्गाप्रसाद, काशिनाथ पांडुरंग द्वास याया-सप्तशती तथा 
उस पर गंगाघर भट्ट की टीका श्ष््य£ ३० में प्रकाशित हुईं | वेबर 
ने इसका प्रारंभिक संप्रह-काल ३०० ई० दिया है परन्तु उसे ७७० हैं० 
के पूर्व माना है। यह अनुमान किया जाता द कि सउसंई के प्रत्येक 
छुंद्र में कवि के नाम को छाप थी जिसका कालान्तर में लोप हो गया ६ 
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पिंशेल ने हसके रचयिता को हाल अथवा सातबाहन माना है। राज- 
शेखर की कर्परमंजरी में हरिउद्ढ ( हरिवद्ध ), पोष्टिस श्रादि कवियों 
का उल्लेख आया है। इसके अतिरिक्त नंदिउढढ ( नंदित्रद्ध ), हाल, 
चालित्तत्न, चम्पअराअ, मलअसेहर ( मलयशेषर ) का भी उल्लेख 
मिलता है। भुवनपाल ने इनमें से “पालिसश्म! को दस छुंदों का रचयिता, 
लिखा है। यह “पालित्तश” बेबर द्वारा उल्लिखित “पादलिप्ताचार्य हैं 
जिनको हेमचन्द्र ने एक देशी-शास्त्र का रचयिता माना है। भुवनपाल 
के श्रनुसार सत्ततई के २२०-३६६ छुंदों के रचयिता देवराज हैं जिसका 
उल्लेल देमचंद्र के 'देशी-नाममाला? में हुआ है| सत्तसई के कुछ छुंदों 
का रचयिता अभिमान चिन्ह को भी बताया जाता है। 

माहाराष्ट्री प्राकृत का दूसरा महत्वपूर्ण संग्रह-अंथ “जयवल्लभ' रचित 
“वज्जालग्गं? है | वज्जलग्गं के एक छुन्द से स्पष्ट होता है कि तिविध 
कवियों के द्वारा विरचित कविताश्रों का संग्रह जयवल्लभ ने किया-.. 

विविहकइ्विरइ्याण गाहाण वरकुलाणि पेत्तण 
रइयं वज्ालरगं विहिणा जयवल्लहं नाम ॥ 

जयबलल्‍्लभ श्वेतांबर जेन थे। उक्त ग्रंथ के ४८ परिच्छेदों मे 
७६ दांदों का संग्रह" मिलता है | इसके कुछ छुंद सत्तसई से साम्य॑ 
रखते हैं | इस संग्रह की संस्कृत छाया १३३६ ई० में रत्नदेव 
के द्वारा लिखी मिलती है। वजालग्गं के ६७ छुंद वेबर द्वारा प्रकाशित 
सत्तसई के परिशिष्ट भाग में, देमचन्द्र की “दशरूप” की टीका में, 
“काव्य-प्रकाश?, 'साहित्य-दर्पण” में मिलते हैं| ३२ छ'द सत्तसई के अन्य 
विभिन्‍न संग्रहों से प्राप्त होते हैं। शेष ३५ छुंद ध्वन्यालोक, रुव्यक के 
ब्ञर्तकार-सर्वस्व! जयरथ के “अलंकार-विमर्शिनी*, सोमेश्वर के “काव्या- 
दर्श,' “जयंत” के “्काव्य प्रकाश दीपिका?, 'अलकार-रत्नाकर' आदि 
काव्य-शाज् के ग्रंथों में मिलते हैं। इनमें से कई छुंदों का उल्लेख 'आॉनेद- 
बर्धना-चार्य” ने 'प्वस्यालोक! के गविषभवाणलीला” काव्य में किया 
है। इन छुंदों'का दुछ संग्रह भोजदेव कृत 'सरस्वती-करठांमरणं! में भी 
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मिलता है | “कालिदास”, “श्री हु”, “राजशेषरः आदि अन्य कवियों की 
रचनाओं में भी इन गौतों के प्रयोग हुए हैं। पसर्वसेनः रचित 'हरिविजय? 
और वाक्पतिराज के “महुमहविश्यश्रः से इन गीतों को लिया गया है। 
माहाराष्ट्री प्राकृत न केवल गीति-काव्य की ही भाषा थी वरन प्रबन्ध 
अथवा महाकाव्य की,रचना की दृष्टि से भो वह सम्पन्न भाषा थी। इनसे 
प्रवरसन रचित “रावणवहो” श्रथवा “दहमुहवहो” और इसका संस्कृत 
अनुवाद “सेतुबन्ध” एवं वष्पदराअ रचित गउठडवहों मुख्य है| रावणवहो* 
बाण के समय में सातवो शताब्दी में अत्यधिक प्रसिद्ध रचना थी क्योंकि 
बाण ने “हर्षचरित? की भूमिका में इसका उल्लेख किया है। दरुडी ने 
“काव्यादर्श” में बाण से भी पूर्व उक्त काव्य का उल्लेख किया है| इससे 
यह रचना हर्ष से भी पूर्व की श्षिद्ध होती है। इस काव्य के रचयिता 
प्रवरसेन को काश्मीर के महाराज प्रवरसेन € द्वितीय ) माना जाता 
है। रावणवहो के तीन प्रकाशन हुए और चौथा प्रकाशन संस्कृत भाषा 
में 'सेतुसरणि? के नाम से मिलता है। अकबरकालीन रामदास ने इस 
काव्य को टोका लिखी परन्तु वह 5टिपूर्ण मानी गई है। पॉल कोल्ड 
शिमिट ने श्ट७३ ३० में इसका ,संपादन १५ आश्वासो में किया। 
जर्मन भाषा मे संपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन स्ट्रेस्बर्ग (507888४पा४) के 
द्वारा श्य८३ ई० में हुआ। उक्त महाकाव्य का एक नवीन संस्करण 
पूर्व उल्लिखित रामदास की टीका तथा अन्य प्रकाशनों को दृष्टि में 
रखकर “'शिवदतत तथा परब? द्वारा संपादित हुआ | 

साहाराष्ट्री प्राकृत के दूसरे महाकाव्य “गठडवहो? के रचयिता जेसा 
पहले कहा जा चुका है, “वप्पइ राअ? हैं। “वष्पइराश्र श्रथवा वाकपति 
राज कन्नौज के राजा यशोवर्मन के आश्रित कवि थे। इसका उल्लेख 
कवि ने छुंदसंख्या ७६६ में किया है | इसमें भवभूति, भास, ज्वलनमित्र, 
कान्तिदेव, कालिदास, सुबन्धु, हरिश्चन्द्र आदि का भी उल्लेख 
मिलता है| अन्य महाकाव्यों से भिन्न गठडक्हे! १२०६ आर्याछुदों में 
लिखा हुआ महाकाव्य है| इसके कई संस्करण मिलते हैं जो छुन्द-क्रम 
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तथा संख्या की दृष्टि से एक दूसरे से दुछ भिन्न है। हरिपाल की 
दीका में केवल तीन प्रधान प्रकरण आये हैं | इसलिये वह “गउडवधसार- 
टीका? कहलाता है। ग्रंथ हरिपाल तथा शंकर पांडुरंग पण्डित द्वारा 
संपादित डिया गया है। वाकपतिराज की दूसरी रचना “महुमह- 
विश्वश्र! का उल्लेख पहले हो चका है। इसके एक छुन्द का उल्लेख 
अभिनवगुप्ताचाय के ध्वन्यालोक और दो का सरस्वती कंठाभरण में 
मिलता है तथा अन्य काव्य-शास्त्र के ग्रंथों मे मिलती है। जैन हस्तलिखित 
प्रतियों में ही उपलब्ध होने के कारण इसका उल्लेख भुवनपाल की 
टीका में भी मिलता है। माहाराष्ट्री आ्ाकत की एक काव्य-रचना 
रामपाशिवाद रचित कंतवहों है _ जिसका प्रकाशन डॉ० ए.० एन० 
उपाध्ये, ने १६४० दे» में या हैं। चूंकि मेहारोष्ट्री प्रोकत का व्या- 
पक प्रयोग गीति-काव्य अथवा महाकाञ्य के लिये होता था इसलिये यह 
स्वाभाविक है कि अनेक रचनाएँ उक्त भाषा में लिखी गई होंगी 
परन्तु या वे काल-कबलित हो गईं या अभी तक उनकी खोज नहीं हो 
सकी है| यद्यपि माहाराष्ट्री का काव्य-प्ताहित्य काफी भरा-पूरा होना 
चाहिये क्‍्योंक अपने काल की वह व्यापक भाषा थी | 

“हरमन जकोबी? (९०४8४ 78००४) ने कुछ बुद्ध, जैन ग्रंथों 
की भाषा जैन साहाराष्ट्री और जेन शौरसेनी के नाम से दी है। 
साहाराष्ट्री प्राकृत में काव्य अ्रँथों का उल्लेख तो ऊपर किया गया 
परन्तु गद्य रूप में उसका प्रयोग श्वेताबंर जेन के धार्मिक साहित्य 
में हुआ है। इनमें अधिकांशत: कहानियों का संग्रह है । सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण संग्रह “आवश्यक” ग्रंथ में मिलता है। दूसरी-तीसरी 
शताब्दी में “बरिमलसूरिः रचित “पठमचरिय” की भी यही भाषा है| 
इस भाषा का प्राचीनतर रूप कुछ चूनिकों, कथानकों, और संघ- 
दास के 'वासुदेवर्रिडः में मिलता है। इस “भाषा में “निजुत्तियों? 
का आया छन्दों में संक्षित महत्वपूर्ण व्याख्या मिलती हं। 
है। सन्‌ १३२६-१३३१ के बीच “जिनग्रभुवूरि! रचित “तीर्थ कल्प 
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मे उक्त भाषा के नमूने मिलते हैं | आठवीं शताब्दी में हरिमद्र ने 
“समरैच्वकहा? के प्-भाग में जैन माहाराष्ट्री का प्रयोग किया है| 
धर्मदास का “उवण्समाला” में जेन माहाराष्ट्री के ही एक रूप का ग्रयोग 
किया गया है | ८६१ ई० में घटयाल “जोधपुर” में उपलब्ध कक्कुक 
सरदार द्वारा एक जेन मन्दिर की स्थापना संबंधी शिलालेख में भी 
उक्त भाषा का प्रयोग है | “कालकाचाय-कथानक?, “ऋषभपश्चाशिका?, 
“्वारावती? आदि रचनाएँ भी जैन माहाराष्ट्री की उदाहरण हैं। इस 
प्रकार दूसरी-तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग चौदहवीं शताब्दी तक 
उक्त भाषा का जैन ग्रंथों में प्रयोग बराबर किया जाता रहा | 


शौरसेनी प्राकृत जे 
शौरसेनी प्राकृत के स्वतंत्र ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके 


जिसका निर्देश पहले हो चुका है। यह सूरशेन जनपद की भाषा थी 
जिप्की राजधानी मथुरा थी। नाटय-शासत्र के अनुसार नाटक की 
नायिका और उसकी सहेलियों, साहित्यदर्पषण के अ्रनुसार उद्चवर्ग की 
स्त्रियों, दश-रूप के अनुसार स्त्रियों की यह भाषा है। इसके अति- 
रिक्त ऊँची स्थिति की दासियों, बालक, नर्पसक आदि द्वारा भी 
शौरसेनी का प्रयोग मिलता है। भरत, विश्वनाथ और प्रथ्वीधर 
के अनुसार विदूषकों की भी यही भाषा थी परन्तु मार्कण्डेय ने 
विदूषकों की भाषा प्रान्य स्थिर की है। मार्कण्डेय ने भरत का उल्लेख 
करते हुए; प्राच्यः की उत्पत्ति शौरसेनी से दी है--प्राच्या: सिद्धि: 
शौरसेन्या: । विदृषक ;द्वारा 'हीही-भो? के प्रयोग को हेमचन्द्र ने 
शौरसेनी से संबंधित किया है जेसा इस कथन से स्पष्ट दै--“होही 
विवृषकस्य, ही माणहे विस्मय निययेदे ।/” वररुचि ने शौरसेनी का 
मूल आधार संस्कत भाषा दी हैं। उसने २६ नियमों का भी उल्लेख 
कया है जो भाषा के समभने में सहायक हो सकते हैं और भाषा के 
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शेष नियमों को माहाराष्टी के सदश लिखा है | प्राय: संस्कत नाटकों: 
के संस्करण भाषा की दृष्टि से भ्रष्ट रूप में |मिलते हैं। मालती 
माधव, मुद्राराज्स, मालविकाग्निमित्र आदि के ऐसे ही संस्करण 
मिलते हैं। मालविकारिन के संस्करण का पाठ अपेक्षाकत शुद्ध 
है और पिशेल ने माप्रा की विशेषताओं के लिये इसी को आधार 
बनाया है। कुछ संस्करणो मे तो एक ही वाक्य मे कई प्राकत भाषाओं 
का मिश्रित रूप मिलता है। कालेपकुतृहल के--'भो कि ति तुये 
हकक्‍कारिदो हणे मम्‌ख एण्हिमू,--में “हका रिदो”-शौरसेनी, 'हगे?-मागधी, 
ओर “एणिहम? माहाराष्टी है। एक ही छुन्द में मुकुन्दानन्द भाण 
ने शौर० कदुअ ओर माहा० काऊझुण का एक साथ प्रयोग किया 
है [संभव है यह संस्करणों के पाठभेद फे कारण हो या भाषा के ये 
स्वाभाविक प्रयोग हों | सोमदेव, राजशेपर तथा केनो (#६०७०७छ ) 
छारा संपादित कपरमंजरी मे यह अन्तर पाठमेद के कारण नहीं है , 
क्योंकि वही प्रमोग बाल-रामायण और विद्धशालभज्लिका में भी 
मिलते हैं | शाकुतलम और विक्रमोव॑शी के पाठ मे ऐसा ही अन्तर 
मिलता है परन्तु इनके होते हुए भी उनमें शौरसेनी का रूप अलग 
किया जा सकता है। 

शौरसेनी ग्राकत की स्त्रतंत्र रचनाएँ तो उपलब्ध नहीं होती 
परन्तु जेन शौरसेनी मे दिगंबर संग्रदाय के ग्रंथ उपलब्ध होते है 
वैसे तो अर्धभागधी ही जैन ग्रंथों की मुख्य भाषा है परन्तु दिगंबर संप्रदाय 
की कुछ रचनाओं भें शौरसेनी की अधिकांश विशेषताएं उपलब्ध 
होती हैं. इसीलिये उसे जैन शौरसनी भाषा का रूप माना गया है। 
कुछे युरोपीय विद्वानों ने इसे दिगंवरी आदि नामों से दिया है जो 
बहुत ठीक नहों जान पड़ता । प्रथम शताब्दी में 'कुन्कुन्दाचार्य” रचित 
धपवयणसार” जेन-शोरसेनो को प्रारंभिक प्रसिद्ध रचना है| कुन्दकुन्दा- 
जाये को प्राय: सभी रचनाएँ इसी भाषा में हैं। | इसके अतिरिक्त 
बष्टकेराचायय रचित मूलाचार,'कार्तिकेय स्वामी? रचित “कत्तिगेयाणुपेक्खा” 
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आदि तथा कुन्कुन्दाचार्य को छुप्पा हुडः, (समयस्तारः, “पद्मत्यिकाय! 
रचनाएँ जैन शौरसेनी में ही उपलब्ध होती हैं। परन्तु प्रामाशिक म्रंथों 
एवं हस्तलिखित प्रतियों के प्राप्त न होने से उक्त भाषा के महत्व 
आर भारतीय आये भाषाओं के बिकास में उसकी उपयोगिता का 
ठीक-ठीक निर्धारण नहीं हो पाता। परन्तु पिशेल का अनुमान कि 
इस भाषा का विकास दक्षिण भारत में हुआ होगा, ठीक जान 
पढ़ता है क्‍योंकि उत्तर भारत में प्रचलित अन्य प्राक॒तों की देशी 
विशेषताएँ उसमें उपलब्ध नहीं होती | संभव है अधिक रचनाओं के 
उपलब्ध होने से उक्त भाषा पर अधिक प्रकाश पड़ सके | 


मागधी प्राकृत 

माटकोीय ग्राकतो के प्रसंग में मागधी प्राकत का वर्णन पहले हो 
चुका है। शौरसेनो के सदश ही मागधी प्राकत में भी कोई स्वतंत्र 
रचना उपलब्ध नहीं होती, केवल नाटकों में हो उसका प्रयोग विभिन्न 
विभाषाओं सहित मिलता है. जिसका उल्लेख विस्तारपूर्वंक पहले हो 
चुका है। प्राय: मागधी ओर अर्धमागधी में पाश्चात्य विद्वानों तथा जेन 
ओर बौद्ध धर्मावलम्बियों ने अधिक पार्थक्य नहीं रखा हे। कोलब्रक 
ने जेन संप्रदाय की भाषा भागधी दी है और उनके अनुसार 
यह काव्य और नाटक की भाषा से भिन्न थी और इसका बिकास 
संस्कत के आधार पर “पालि! के सदश ही है। 'लेसेन' के अनुसार 
वह भाहाराष्ट्री से मिलती है। 'होफर'ः के अनुसार जैन अंथों 
की भाषा साधारण धाकत से कुछ नहीं मिलती फिर भी वह साधारण 
प्राकत से बिल्कुल भिन्‍न नहीं है। जकोबी के अनुसार उसकी 
भाषा प्राचीन माहाराष्ट्री कही जा सकती है और वह पालि के 
सदृश ही है तथा वह पालि की अपेज्ञा पू्वतर भाषा है। वेबर ने 
अर्धभागधी और माहाराष्ट्री को एक दूसरे से संबंधित माना है और 
भरालि से उसे अलग रखा है और जकोबी के अनुसार ही उसे पालि 
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से पूर्व की भाषा स्वीकार किया है | उसका संबंध माहाराष्ट्री की अपेक्ता 
उत्कीरण लेखों की प्राच्य समूह की भाषा से जोड़ा गया है। अर्धमागघी 
माहाराष्ट्री के पूर्वी क्षेत्र की भाषा कही गई है परन्तु देवदिधगणशिन्‌ के 
शासन में बह्लभि कोंसिल अथवा स्कन्दिलाचार्य की संरक्षा में मथुरा 
कौन्सिल से वह प्रभावित होकर पश्चिमी भाषा के सदश जान पड़ती 
है | वललभि से उस पर माहाराष्ट्री का प्रभाव अधिक नहीं जान पढ़ता 
क्योंकि अ्र्धभागधी के स्वरूप में कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ | माहा- 
राष्ट्र से भिन्‍न विशेषताएँ अर्धमागधी में पर्याप्त मिलती हैं। जेसे 
तालब्य ध्वनिर्यों के स्थान पर दन्त्य का प्रयोग, व्यजन-संधि का प्रयोग-- 
विभक्कियों की भिन्नता---उदा ०-चतुर्थी-त्ताए, तृतीया एक०-“सा',-सप्तमी 
ए.क०-“म्सिः, क्रिया विभक्तियाँ-चाणम्‌ +-चाण, याणम्‌, याण | इन प्रयोगों 
से स्पष्ट हो जाता है कि जेन ग्रंथो की अरधंमागधी और माहाराष्ट्री 
प्राकत परस्पर भिन्न भाषाएँ हैं। साहित्यिक रूप धारण करने पर अन्य 
प्राकतो माहाराष्ट्री के सहश उसमें व्यंजन का लोप मिलने लगता है 
जिससे उसके संबंध का भ्रम माहाराष्ट्री से हो जाता है परन्तु प्रथमा 
एक०--ए. विभक्ति को विशेषता उसके पार्थक्य को बनाए 
रखती है | 


अधेमागधी प्राकृत 

जैन ग्रंथों में अधैमागधी अथवा “आर्ष भाषा! का इल्लेख कई 
स्थलों पर मिलता है। इसका परिचय स्वयं महावीर स्वामी ने 
समवायंग सुत्त में इस प्रकार दिया है--. 

“भसगवस्‌ च णम्‌ अश्रदू्धभागहोये भाषाये धम्मम्‌ झ्राइक्खड़ सा 
विय णम्‌ भ्रदूषभागही भाषा भासिज्जमाणों तेसि सर्व्बोेत्त झ्रारियाम्‌ 
अरणारियांणम्‌ पुष्पप श्र उप्पय सिय पसु॒ पक्लि सरो सिवाणम्‌ अप्प- 
“पपणों हियसि बसुहृदाय सार्वइयाम्‌ सर्बतोवाचम्‌ भासत्ताये परिणामह ।” 

वारभद्टालंकार-तिलक में भी उसका इस प्रकार उल्लेख मिलता है--. 
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सर्वाधमागधीस सर्वभायासु परिणमितीय सविशहस्‌ प्रणिदध्महे । 
महावीर स्वामी ने अधमामधी में हो अपने उपदेशों का प्रचार 


किया इसका उल्लेख समवायंयसुत्त, श्रोववेयसुत्त भें हुआ है---.“तये 


भत्‌ सलने भतवल्‌ हा अदा का आर हे 
अभयदेव ने £ ओर मलयगिरि ने 'सुरिय परणत्ति” 


इसी तथ्य का उल्लेख किया है। देमचन्द्र के एक प्राचीन उद्धरण 
से भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन जन सूत्र अर्धभागधी में ही 
लिखे गये-- 

'पोराणम्‌ झवधमागह भाषा निययसहवह सुसम्‌! परन्तु भागधी 
के नियमों से ही अ्र्धभागधी सर्वत्र बद्ध नहीं है। दसवेयालिय सुत्त 
के एक कथन से यह स्पष्ट हो जाता है-../से तारि से दुवजसद्देजिइन्दिये' । 
मामधी में यही रूप इस प्रकार है--'शेतालिशे दुम्ख्शशद्दे मिनिन्दिये? |, 
इस अकार मागधी और श्रर्थ मागधी में भी काफी अंतर है। अ्भय- 
देव ने समबयांग सुत तथा उवासग दसाओ में इसे इस प्रकार स्पष्ट 
किया है-- 

“शर्धभागघी भाषा यस्यम्‌ रसोर लशों मागध्याम्‌ इत्पाविकस्‌ 
सामध भाषा लक्षणम परिपृर्णम्‌ नास्ति ।” 

अर्धमागधी प्राकत के गद्य भर पद्म रूपों में कुछ श्रन्तर मिलता 
है। अ्रधमागधी के रूप में प्रथमा एक०--ए, मिलता है परन्तु सूयगडांग- 
सुत्त, उत्तरज्कायण-सुत,, दसवेयालिय सुंत ' पद्य रचनाश्रों में प्रथमा 
एक०»-ओऔ मिलता है। यही रूप माहाराष्टी से कुछ साम्य रखता 
दै। क्रम्दीश्वर ने माहाराष्टी और अरधभागधी मिश्रित एक तीसरे 
रूप का उल्लेख किया है| पालि में भी गद्य और पद्य दोनों के रूपों 
में कुछ अंतर मिलता है परन्ठु दोनों को-पालि नाम से ही कहा जाता 
है | इसी प्रकार जैन ग्रंथों की गद्य और पद्म की भाषा को समझना 
चाहिये | नाटयशास्त्र में सात भाषाओं में अर्धभागधी के साथ मागभी 
आवन्ती, प्राच्य, शौरसेनो, बाहुलीका, दाक्षिणत्या भाषाएँ दी/हैं | 
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खाहित्य-दर्पण में अर्धभागधी चरों, राजपुत्रों, सेठों कौ भाषा कही 
गई है-..“लेटानाम्‌ राजपुत्राणाम्‌ श्रेष्विनाम्‌ चार्षमागवी।” मार्कण्डेय 
ने संस्कृत नाटकों में मागधी का ही प्रयोग माना है, अर्धमागधी का 
नहीं । परन्तु 'लिसेन” ने मुद्राराक्षस, प्रबोधचन्द्रोदय में क्षपशक, जीव- 
सिद्धि, नाई और धूर्त पात्रों के द्वारा अर्धभागधी का प्रयोग माना है। 
टीकाकार हुण्ढिराज ने इसे थोड़ा स्पष्ट किया है--.'क्षपणकों जैनाकृतः ४ 
जीवसिद्धि की भाषा में--प्रथमा एक०--ए ( कुषिदे, हगे, शावगे, 
भदन्ते ), नपु० श्रदक्खिणे, णक्खत्ते , क>ग उदा०--शावगाणाम्‌ आदि 
रूप मिलते हैं | परन्तु प्रामाशिक भ्रन्थों के श्रभाव में निश्चित्‌ रूप 
से उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। 

भारतीय वसय्याकरणों ने जैन ग्रंथों की भाषा को “आर्ष” के नाम से 
भी कहा है। त्रिविक्रम ने आर्ष ओर देश्य दोनों का अपने व्याकरण 
में उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वे स्बंसुलभ स्वाभाविक माषाएँ थीं। 
वह संस्कृत के नियमों से बद्ध नहीं है, रूढ़ियाँ उनकी आधार हैं-- 
'हढ़ात्वात! । वह अपने नियमों का स्वतन्त्र रूप से विकास करती है--- 
“स्वतन्त्र वाच य भूषसा + तकंवागीश ने दण्डी के काव्यादर्श के आधार 
पर प्राक॒तों के दो भेद किये हैं। एक का विकास “आर्ष! से हुआ और 
दूसरी आप”! के सदश है--“भार्षात्यम्‌ आझादंतुल्यम्‌ श्र द्विविधस- 
आकृतम्‌ विवुः ।” जेन धर्मावलम्बी अपनी धार्मिक रचनाओ की सर्व- 
प्राचीनता और उस काल में सर्वजन सुलभ स्वाभाविकता के कारण ही 
उसे “आर्ष! रूप में मानते हैं और उसे आरयों और देवताश्रों की 
आदि भाषा भी कहते हैं-...“प्राकृत श्ररिस बयणे सिद्धम, देवाणम्‌ श्द्घ- 
सागहौवाणी:।” 

अरधमागधी में जेन साहित्य की निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध 
होती हैं--..( १) “अंग!-.-.उनकी संख्या १२ है--आचार, यूयगड, ठाणं, 
समवाय, विवाहफ्स्णति, नायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, अन्तगड़- 
खाथो; अशुत्तरोक्वाइयदसाओर, पस्ट्वावागर शेम, विकयसुय, दिल्विवाय 
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(३) “उपा'ग'-इनकी भी संख्या बारह है---उववेय, रायपसेशइज्ज, जीवा- 
'मिमम्‌, पन्‍नवणा, वूरपरुणत्ति, जम्बुद्दीवप्पएशत्ति, उन्दपदर्शात्ति, मिर- 
यावलियाबो, कष्पवर्डितियाओ, पुष्फियाओ,पुफ्फचूलाओ, वरिहदकओं | 
(३) “पहरण”-इनकी संख्या दस है। इनमें कोई क्रम नहीं मिलता 
परंतु विषय के अनुसार इनका निम्नलिखित विभाजन मिलता है--- 
अडउसरणु, भत्तपरिण्या, संथार, आउरप्न्चक्लाण, महापच्चक्साण, 
चन्दाविज्कय गणिविजा, तांदुलबेयालिय, देविन्दत्थय वीरत्थय | (४) 
“छेयसुत्त'-ये छः हैं--आयारदसाओ, कप्प, वबहार, निसीह, महानिसीह॥ 
पंचकष्प | पंचकप्प के स्थान पर जिनभद्ग ने “जीयकप्प” के उल्लेख 
किया है। (४) नन्‍दी ओर अशुओगदारि स्वतन्त्र रचनाएँ हैं । ( ६ ) 
क्ूलसुत्त-.इनकी संख्या ४ है | उत्तरज्काया अथवा उत्तरज्भयण, 
दसवेयालिय अवस्सयनिज्जुति, छुनिज्जुति | उक्त रचनाओं में दिद्वि- 
वाय-अंग प्राप्त नहीं होता | उसके प्रसंगों के उल्लेख अन्य रचनाओं 
में मिलते हैं। इस प्रकार कुल ग्रंथो की संख्या ४५ है। परन्तु इनकी 
संख्या ४४-५० के बीच श्ाँकी गई है। 
श्वेतांबर जैनियों के अनुसार महाबीर स्वामी के द्वारा अपने प्रहले 
शिष्योंगणधरों को सर्वप्रथम दिया हुआ प्रारंभिक उपदेश १४ 
थुब्वों! में संग्रहीत था। चद्रगुप्त मौर्य के समय में जेन संप्रदाय 
का अध्यक्ष थेर भद्रभाहु था और निरंतर १२ वर्षों के अकाल के कारण 
वह दक्षिण भारत चला गया और स्थूलभद्र अन्तिम भिकु जिसको १४ 
चुव्यों का ज्ञान था, संप्रदाय का अध्यक्ष हुआ , परन्तु बाद में «पुच्वों? 
का स्मरण रखने वाले जब प्राय: सभी भिक्षुओं का अंत होने लगा और 
उन रचनाओं के विनष्ट होने की पूरी संभावना थी तो पाटलिपुत्र में 
एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें ११ अंगों फा संपादन किया गया 
और १४ “पुव्वों” का अवशिष्ट रूप १२वें अ्रंग 'दिद्विवाय” के नाम से 
स्ग्रेहीत हुआ | तंदनेतर पहले चले गये और यहीं रुके हुए जैनियों में फिर 
अपर्ष शुरू हुआ और पहले वाले धनी “वेश-भूषा? के कारण 'एवेतांबरः 
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और बाद वाले (दिगंनर” कहलाये। जैनमताबलंबियों का दूसरा सम्मे- 
लगन, पाँचबी शताब्दी के अंत अथवा छठी शताब्दी के प्रारंभ में 
धार्मिक अंथों का संग्रह और उनको लिपिबद्ध करने के लिये देवढिड्‌ 
(देवधिंगण क्षमाभमण) की अध्यक्षता में हुआ ओर तब तक १२वें अंग 
दिद्ववाय का लोप हो चुका था | अतएथ श्वेतांबर संप्रदाय के साहित्य की 
प्राचीनता ५०० ६० से पूर्व नहीं आंकी जाती | यह अवश्य है कि महावीर 
स्वामी के उपदेश ही इन रचनाओं के मुख्य आधार दैं। अश्वधोष 
के नाटकों में प्राप्त अध॑मागभी प्राकृत श्वेतांबर-जैन साहित्य की अपेक्षा 
प्राचोनतर कही गई है | वह ८०० हैं० की भाषा है | इस समुदाय 
के लोगों का अ्रनुमान है कि सुहम्म' ने महावीर स्वामी के उपदेशों 
को अंगों ओर उपांगों का संग्रह किया। कुछ रचनाएँ अ्रन्य लोगों के 
द्वारा भी संग्रहीत मानी जाती हैं। उदाहरण के लिये चौथे उपांग 
“पन्‍नवण? के संग्रहकर्ता “अज्जसाम?, पिडनिज्जुत्ति के “भद्रभाह', दस- 
वेयालिय के 'सेज्जंभव?, नन्‍दी के “देवडिढ? माने जाते हैं। वल्लमी- 
सम्मेलन के अनंतर शअर्धमागधी प्राकृत सांग्रदायिक साहित्यिक भाषा 
नहीं रह गई थी । इसके बाद संस्कृत श्रथवा प्राकृतो से विकसित अप- 
अंश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था| 
भाषा की दृष्टि से श्वेतांवर ताहित्य में आयारंगसुत, समवायांग, 
उवासगदसाओ, विवागसुय, विवाहपण्णति और सूयगडांगसुत्त महत्व« 
पूर्ण गन्थ हैं। व्याकरण की दृष्टि से ओववैयसुत्त, निरयावलियाओ, 
चेदसुत उपयोगी हैं। उक्त प्रथों में शब्दों की पुनरुक्ति होने से उनके 
अशुद्ध झपों का समाधान हो जाता है। इस प्रकार अध॑मागधी प्राकृत 
श्ाहित्यिक भाषा की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती दै | स्टीवेन्सन 
ने “कल्पसूज” में अध॑मागधी के सम्बन्ध में बहुत कम ओर कहीं-कहीं 
विशेषताओं का ठीक निरूपण नहीं किया दै। होफर ने अपेक्मकृत 
अधिक सूचना दी है। वेबर ने सयदती (बिम्रह-पस्यति) अंग 
में जैन-हस्तलिखित अंथों की क्षिपि भर भाषा सम्बन्धी अन्‍य 
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विशेषताओं के साथ प्रकाश डाला है। जफोबी नें आयार॑गसुत्त' में 
अधंमागधी ओर पालि का तुलनात्मक विवेचन अस्तुत किया है। माहा- 
राष्ट्र प्राकृत के अनंतर अर्ध॑भागधी प्राकृत का ही साहित्य सम्पन्न रूप 
में मिलता है और इसीलिये उपलब्ध साहित्य के आधार पर ही अर्घ- 
मागधी का व्याकरशिक अध्ययन भी संभव हो सका। 


पेशाची प्राकृत 

पेशाची प्राकृत एक प्राचीन विभाषा मानी जाती है। वररुचि ने 
प्राचीनतम प्राकृत व्याकरण में इसे पेशाची, क्रमदीश्वर ने वाउभष्टा- 
लंकार में इसे पेशाचिक, नमिसाधु और उद्भट ने पैशाचिका और 
पेशाचिकी नाम से दिया है। हेमचन्द्र ने अपने प्राकत व्याकरण में 
पैशाची के साथ चूलिका पेशाची का भी उल्लेख किया है। त्िविक्रम 
और सिहराज ने हेमचन्द्र के सदश ही पैशाची की विभाषा चूलिका- 
पैशाची का उल्लेख किया है। प्राकृत-सर्वस्व में किसी अ्शात लेखक ने 
पेशाची के ११ भेद दिये हैं जिसका उल्लेख इस कथन में मिलता है-... 
“काज्चिदेशोय पाण्डेय च पाअ्याल गौड़ भागधम्‌ ब्राचड़्स्‌ 
का शौरसेनम्‌ च कंकयम्‌ शाबरम्‌ प्रतविड्ठम्‌ चेव एकादश पिशाधिका: ।” 
पुरुषोत्तम के अनुसरण पर - मार्कश्डेय ने पैशाची के तीन मेद दिये 
हैं--केकय पेशाचिक, शौरसेन पेशाचिक, और पांचाल पैशाचिक- 
जिसका उल्लेख इस प्रकार आया है--..“कंकयम्‌ श्ौरसेनम्‌ च पाण्चालम्‌ 
इति च॒ त्रिधा । पेशाच्यो नागर यस्मात्‌ तेनापि अ्रन्या न लक्षिता:।” 
केकेय पैशाचिक प्राचीन विभाषा है। मिश्रित संस्कृत और शौरसेनी 
का यह एक विकृत रूप है--“संस्कृत झौरसेन्योर्‌ विकृति:।” शौरसेन 
पैशाचिक स्टेडर्ड विभाषा है और इसका सम्बन्ध भागधी से है | उदा०-__ 
र>ल्‌, प्‌, स्‌ > शू,ज््‌ , >-२क्‌-ू >व्‌, त्य > शव, 
प्टू >'₹ट, अकारांत मे प्रथभा एक० और द्वितीया एक० की 


बस 


विभक्कियों का बेकल्पिक रूप से लोप झ्ादि इसकी कुछ विशेषताएं हैं 
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चांचाल पेशाची तथा उसके श्रन्य रूप श्रल्प भेद के साथ लोक-व्यवहार 
के लिये प्रचलित थे---“पाज्चालावय: स्वल्यसेदा लोकतः |” इसकी प्रधान 
विशेषता ल > र का प्रयोग है--.लकारस्थ रेफः ।” 

शलेसेनः ने पैशाची के मागध, ब्राचड़ और पेशाचिक भेद का 
उल्लेख किया है। 'लक्ष्मीधरः के अनुसार पेशाची नाम पिशाच 
प्रदेश के आधार पर पड़ा । महामारत में पिशाच जाति का 
उल्लेख मिलता है | यहाँ पिशाच से आशय राक्षुसवर्ग से है| प्राकत- 
अ्रकाश की टीका में वाग्भन्‍्ट ने--“पिशाचानाम्‌ भाषा प्रेशाची” 
उल्लेख किया है। राक्षसवर्ग की भात्ा होने के कारण “काव्यादश!, 
<सरस्वती कंठाभरण?, “कथा संरिप्सागरः मे इसे भूत आपा, वाग्भद्रालंकार 
मे भूतभाषित ओर बालरामायण मे भूतवचन के नाम से कहा गया है । 
पिशेल के अनुपार पेशाची नाम पिशाचप्रदेश के रहनेवाले पिशा 
जाति की भाषा के लिये पड़ गया | दशरूप के अनुसार निम्नवर्ग के 
लोग पेशाची का व्यवहार करते थ | भोजदेव ने “सरस्वती! में उल्च- 
बर्ग के लोगो को पेशाची का प्रयोग करने के लिये निषेध किया है--.. 
५तात्यत्तम पात्र प्रयोज्या पैशाची श॒ुद्धा।” सरस्वती-कंठाभरण के 
अनुसार उच्चवर्ग के लोगों के द्वारा पेशाची का संस्कृत मिश्रित रूप 
व्यवद्वत होता था । 

वरदचि ने पेशाची का आधार शौरसेनी प्राकत दिया है। देमचन्द्र 
ने ध्यनिसंबंधी विशेषताओं के कारण इसे संस्कत, पालि और 

पलल्‍लवग्राण्ट भाषाओं से संबंधित किया है। ग्रियसन के अनुसार पेशाची 

विभाषाओं का प्रभाव पालि के रूपों पर अत्यधिक इसलिये था कि 
आआचीन काल मे तक्षशिला बौद्ध विश्वविद्यालय उस ज्षेत्र में स्थापित 
था जहाँ की भाषा कैकेयी पेशाची थी और पालि पर पश्चिमोत्तर, 
दक्षिण भारत आदि की विभाषाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था | 
पैशाची में -गुणाढय की प्रसिद्ध रचना बृहत्‌ू-कथा” का उल्लेख 
सिलता है परन्तु मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, उसके अंश सोमदेव 
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'विरचित कथा सरित्सागर और कछेमेन्द्र विरचित “इहत्कथा-मन्नरी में 
मिलते हैं | जर्मन विद्वान्‌ लुडविग अल्सडोफ (व,एते जा 3806व 
ने बृहतकथा का प्रभाव जेन-कथा साहित्य विशेष रूप से संघदास 
की वासुदेवहिरेड पर सिद्ध किया है । हम्मीरमदमर्दन और 
मोहराजयराजय संस्कत नाटकों में दुछ पात्रों की भाषा पेशाची है। 

दण्डी ने भी गणाक्य की बृहत्‌कथा का उल्लेख किया है और 
इसका प्राचीन संस्कतानुवाद बुद्धस्त्राीमा विरचित बृहत्‌कथा श्लोक- 
संग्रह के नाम से मिलता है। जेन-अ्रंथ वासुदेवहिणिड के अनुसार 
उक्त ग्रंथ का रचना काल ६०० ई० के पूर्व ही माना गया है। गुणाव्य 
को सातवाहन का समकालीन भी कहा गया है। और यह समय १०० 
ईं का है। बुहलर ने यही समय ( १००-२०० ई० ) बृहत्‌कथा की 
रचना का माना है। इस भ्रकार १०० ई० से ६०० ई० के बीच 
किसी समय बृहत्‌कथा का रचनाकाल माना जा सकता है। 

हार्नली के अनुसार पैशाची आये भाषा थी जिसका प्रयोग द्रविड़ 
लोग भी करते थे । सेनार्ट ने हान॑ली के इस कथन को अस्वीकार किया 
है। दक्षिण भारत तथा पश्चिमोतर प्रदेश के कुछ शिलालेखों में पैशाची 
की विशेषताएँ अवश्य मिलती हैं. | परन्तु यह आये भाषाओं पर 
ईरानी और द्वाबिढ़ भाषाओं के प्रभाव के कारण संभव भाना जा 
सकता है क्योंकि किसी भी आये भाषा में शाहाबाजगढ़ी की 
शिलालेखी प्राकृत को छोड़ कर सघोष महाप्राण व्यंजन अधोष 
अल्पप्राण के रूप में नहीं मिलते |"दर्दी, काफ़िर, जिप्सी में भी यह 
'परिवर्तन मिलता है। इसलिये पेशाची का क्षेत्र पश्चिमोत्तर प्रदेश 
ही जान पढ़ता है। परन्तु पैशाची केवल उसी प्रदेश में सीमित नहीं 
रही । पैशाची अपनी विभाषाओं सहित देश के मध्य प्रदेश तथा अन्य 
भागों में बोली जाती थी | पिशेल के अनुसार पैशाची अपनी विशेषताश्रों 
के कारण संस्कत, प्राकत, अपभ्रश “के अतिरिक्त एक चौथे प्रकार 
की भाषा मानी जा सकती है पहले कहा ही जा चुका है कि इसके 
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उदाहरण कथा-सरित्सागर, वृहत्कथा-मंजरी, बाल-रामायण, वाग्भद्वा- 
लंकार, देमचन्द्र केग्रंथ आदि में मिलते हैं। इसे आम्य-भाषा के 
नाम से भी कहा गया है जिसमें वाग्मद्ट ने प्मीम काव्य” नामक रचना 
लिखी | पिशेल के अनुसार गौतम बुद्ध के निर्वाण के ११६ वर्ष बाद 
चार जातियो के स्थविरो ने चार विभिन्न भाषाओं मे--संस्कत, प्राकत, 
अपभ्र श, पंशाची में अपने प्रवचन प्रस्तुत किये। वेभाषिक के चार 
अमुख संगप्रदायो में एक ने पंशाची भाषा का प्रयोग किया। बय्याकरणो 
के द्वारा अल्प और अ्रपर्याप्त सूचना होने के कारण और प्राचीन मूल 
अंथ के उपलब्ध न होने से पेशाची भाषा के संबंध मे विस्तृत विवेचन 
संभव नहीं हो सका है। केवल प्राक्तत वय्याकरणों और संस्कृत काव्य- 
शाह्त्रियों के अल्प उल्लेखों और प्रसंगों पर ही संतोष करना पड़ता 
है। बाद के वय्याकरणों को तो भाषा संबंधी प्राचीन जानकारी भी, 
संभव नहीं थी इसलिये उनके उल्लेख विरोधमूलक भी हैं । 
अपश्र श 

साहित्यिक प्राकृतों के अनंतर उनके समकक्ष ही प्रचलित लोक- 
व्यावहारिक भाषों का साहित्यिक रूप विविध अ्रपश्रशों के नाम से 
प्रचलित हुआ । अपर श शब्द का आरंभिक प्रयोग संग्रहकार व्याडि 
के वात्तिक, दण्डी के काव्यादर्श तथा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है 
जिनमे संस्कृत को प्रकृति ( मूल ) और अपभ'श को उसका विकसित 
रूप अथवा विकृत शब्द के अर्थ में माना गया है। दंडी ने संस्कृत में 
अपभ्र'श शब्दों की स्वतंत्र सत्ता दी है। भाषा के अर्थ में भी अपभ्र'श 
का उल्लेख प्राचीन है| प्राकृत वय्याकरण चरड ने प्राकत-लक्षण, भामह 
के काव्यालंकार, दण्डी के काव्यादर्श मे अपभ्र'श भाषा का उल्लेख 
मिलता है ओर इनके भी पूर्व भरत क॒त नाव्यशास्त्र में संस्कत तथा देशी 
शब्दों से भिन्न भाषा को (विश्रष्ट! अथवा: आभीरोक्ति नाम से दिया 
गया है| रुद्रट ने काव्यालंकार में संस्कत, प्राकृत के अनंतर लोकभाषा 
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अ्रपन्न' श के भेदों का उल्लेख किया है। फिर पुदषोत्तमदेव ने प्राकृता- 
नुशासन तथा हेमचन्द्र ने प्राकत व्याकरण में अपभ्र॑श को शिष्ट 
समाज की भी भाषा के रूप में दिया है । 

अ्पभ्र'श का प्राचीनतम उल्लेख भरत के 'नाय्य-शाह्म' में मिलता 
है | परन्तु वह कुछ अस्पष्ट रूप में ही है। तदनंतर कालिदास के 
“विक्रमोबशीय नाटक के चौथे अंक में अपभ'श के कुछ उदाहरण मिलते 
हैं | प्राकृतपिगल, हेमचन्द्र द्वारा रचित व्याकरण के आठवें अध्याय के 
चौथे पाद में ३२६ से ४४६ संख्या के दोहे, कुमारपाल-चरित के 
आठवें सर्ग में १४-८२ संख्या के दोहे, अपभ्र'श भाषा के उदाहरण 
माने गये हैं। कालकाचार्यकहा, द्वारावती, श्रेशंकार-ग्रन्थ सरस्वती 
कंठामरण , दशरूप तथा ध्वन्यालोक के टीका ग्रन्थों तया 
बेतालपञुचविंशतिका, सिंहासनद्वार्निशिका में कुछ छुंदों में अ्रपश्र'श 
मात्रा का प्रयोग हुआ है। पश्चिमी अपअ्रश के ग्रन्थ 
जनमतावलंबी जोइंढु ( योगीन्दु ) रचित परमात्मप्रकाश और योगसार 
एवं पूर्वी अ्रपश्रश को 'कर्हदोहा-कोश माने जाते हैं। चौरासी 
सिद्धों में काश्ह या कारहपा ( कृष्णापाद ) की गणना होती है। 
दिगंबर-जेन नयनन्दिन रचित आराधना, 'सवायधम्म दोहा? तथा 
मुनि रामसिह रचित “पाहुड़ दोहा? भी जैन धार्मिक रचनाएं हैं। 
उक्त जैन अन्थों में वीर, &गार की फुटकर रचनाएँ भी उपलब्ध होती 
हैं, जिनमें वीर ओर शंगार के सभी पक्चों का सुन्दर समन्वय 
हुआ है । अपभ्र'श रचनाएँ अधिकतर जेन-मत से संबंधित हैं 
परन्तु कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ भी मिलते हैं । सोमप्र्ु रचित कुमारपाल- 
प्रतिबोध ११६४ ६० के लगभग की रचना मानी जाती है। 
रत्नमन्णि गणित रचित “उपदेश तरह्विणी? में अपभ्रश 
भाषा का प्रयोग मिलता ह | प्रबंध-चिन्तामणि १३ वीं 
-शताब्दी के लगभग की रचना मानी जाती है | इसमें राजा मुन्ज 
का आख्यान अधिकांक्षत: वर्णित है। कुछ लोग मंज को ही इसका 


( श्े ] 


रचयिता भी मानते हैं | अपञ्र श की कुछ फुटकर रचनाएँ दाहिलरिचत 
पउम-सिरि चरित्र, वरदत्त रचित वइरसामि चरिउ, रत्नप्रभा रचितः 
अन्तरंग-सन्धि, देषचंद्र राचत सुलसाख्यान, जयदेवगणिन्‌ रचित 
भावनासंधि आदि भी उपलब्ध होती हैं । अद्धहमाण (अन्दुलरहमान) 
के “संनेस-रास! (संदेश रासक) का समय १०१०ई० माना गया है जिसमें. 
एक विरहिणी नायिका की उक्तियाँ संग्रहीत हैं श्रौर साथ में पट ऋतुवर्णन 
भी मिलता है। महेश्वर-सूरि द्वारा रचित संजममज्री में ३५ दोहों का 
संग्रह मिलता दे । उक्त ग्रन्थ पर द्ेमहंससूरि द्वारा लिखी हुई टीका भी 
महत्वपूर्ण मानी गई दै | इसका रचनाकाल १५४०५ ई० के पूर्व माना 
जाता है। उक्त मुक्तक रचनाश्रों के अतिरिक्त अपभ्रश भाषा में. 
प्रबन्ध रचनाएँ भी उपल्ब्ध होती हैं | स्वयंभू कृत रामायश-“पठमचरिड! 
(पदुमचरित ) , पुष्पदंत कृत 'जसहर चरिडः (यशोघर चरित), णाय- 
कुमारचरिउ” (नागकुमार चरित), 'महापुराण” अ्रथवा तिसद्ठि महापुरिस- 
गुणालंकार, 'कनकामर” कंत “करकरहु चरिउठ”ः ( करकंडु चरित ), 
हरिमद्गकृत 'सनत्कुमार चरित?, नेमिनाहचरिउ” ( नेमिनाथ चरित ).. 
घनपाल कृत “भविसयत्तकहा? (भविष्यदत्त कथा), आदि ऐसी ही ९चनाएँ 
हैं| इनमें कुछ खंड-काव्य हैं और कुछ महाकाव्य हैं । “पउम-चरिउ?, 
भविसयत्तकहा? ठत्कृष्ट महाकाव्य माने जाते हैं। इनमें तत्कालीन 
सामाजिक दशाओं का महत्वपूर्ण चित्रण मिक्षता है। 

अपभर श भाषाओं की रचनाएँ छठी शताब्दी से लेकर लगभग 
१४ वीं शताब्दी तक लिखी जाती रहीं | अतएंव अपभ्र श का साहित्य 
अत्यधिक संपर होना चाहिये परन्तु अभी तक संपूर्ण रचनाओं 
के उपलब्ध न होने के कारण कुछ ही रचनाओं से संतोष करना 
पड़ता है और जो रचनाएँ मिल सकी हैं वह भी अनेक भारतीय 
तथा पाश्चात्य विदानों के अथक परिश्रम का परिणाम है। संभव 
है भविष्य में अपअ'श की लुप्त सामग्री का और पिशद अंश भी 
अकाश में आ सके। 


दूसरा अध्याय 
प्राकंत की सामान्य विशेषताएँ 


प्राचीन आर्य भाषा-समूह की विशेषताएँ सदैव सुरक्षित नहीं रहीं । 
उनमें ध्यनि ओर पद संबंधी विशेषताओं का नये रूपों में बिकासः 
होना प्रारम्म हुआ और ५००-६०० ई० पू० के लगभग से इन 
नवीन भाषाओं के उदाहरण निश्चित रूप से मिलने लगते हैं | प्राचीन 
आये भाषा की ध्वनि संबंधी विशेषताओं के अन्तर्गत--ऋ>-अ,-इ,, 
-5, और कप्ती-कर्ती इनमें 'र! ध्वनि री सम्णिलित पफिलूती है। डॉ० 
सुकुमार सेन के अनुसार इनका विकास-क्र्‌ >-अर >-अर >-श्र, 
-ऋ >-इरि >-.इहर >-इ.-कऋ >-उर > उर > उ रूप में माना जा 
सकता है | ऋग्वेद में इस संबंध के कई उदाहरण मिलते हैं। उदा०--- 
श्य्णोति<-अ्रिणोति >-श्रणोति, त्रीय-<_ त्रितीया-श्थथिर >शिथिर आदि 
संयुक्त स्वर ऐ, ओ > क्रमश: ए, ओ का विकास हो गया | इस प्रकार 
का विकास प्रयत्न-लाघव के फलस्वरूप कहा जा सकता है। मूल स्वर 
ए,-ओ >> क्रमश: इनके स्वरूप-एँ, ओ" मिलते हैं। व्यंजनों ओर 
संयुक्त व्यंजनों में भी काफी परिवतंन हुआ। शब्द के स्वर मध्यवर्त्ती 
व्यंजनो,.क , ख,ग, घ , त्‌ , थ , दू, घ, प , फ , व, भ में अधोष #यंजन 
सपोष रूप में और महाप्राण व्यंजन का विकास केवल-ह के रूप में 
तथा कुछ व्यंजनों का लोप मिलता है। शिलालेखी प्राकृत में प्राच्य और 
प्राच्य-मध्य समूह की भाषाओं में कुछ विकास लगभग १०० ई० पू०+ 
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अशोकी प्राकृत में लगभग ३०० ई० पू० से मिलने लगता है परन्तु ४०० 
ई० तक उक्त ध्वनि संबंधी विशेषताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अघोष 
व्यंजन के सघोष और इस प्रकार विकसित महाप्राश व्यंजन का हकार 
रूप में परिवर्तित होने के बीच उनका ऊप्म संघर्षी रूप भी मिलता है। 
पश्चिमोत्तर तथा मध्यएशिया के भाषा समूहों में उक्त परिवर्तन के 
उदाहरण उपलब्ध होते है। 
शब्द के अंत मे व्यंजनों का प्राय: लोप मिलता है। अन्य 
अनुनाधिक व्यं जन-न्‌ ,म्‌ प्राय: अनुस्वार के रूप मे स्थिर मिलते है। विसर्ग 
का भी परिवर्तन हो जाता दै। इसका शब्द के अन्त मे-श्रो,.ए अथबा 
समीकत रूप हो जाता है| ऊष्म ध्वनियो-श, प, स पश्चिमोत्तर समूह 
को प्राकतों मे बुछ काल तक तो सुरक्षित रहे | फिर इनका भी 
परिवर्तन *श' अथवा “स' रूप में हो जाता है। 'न! का विकास मी 
अधिकांशत: “ण' के रूप मे मिलता है। परन्वु-न और-ण का अंतर 
बहुत कुछ लिपि-विशेपता के कारण भी माना गया है। ध्वनि परि 
“बर्तनों में संयुक्त व्यंजन का विकास भी प्राकृतों के आरंभिक काल से 
ही मिलता है| ऊष्म व्यंजन के साथ दो अथवा तीन व्यंजनों के संयुक्त 
रूप का परिवर्तन पहले हुआ ओर फिर अन्य प्रकार के संयुक्त 
व्यंजनों का रूप भी बदल गया | पश्चिमोत्तर-समूह की आरंभिक प्राकत्त 
मे सेयुक्त व्यजनां का रूप अन्य प्राकतो की अपेक्षा दीर्घ काल तक 
ध्थिर मिलता है और प्रान्य मे इसका परिवर्तन सबसे पहले प्रारंभ 
हुआ | शब्द के आरंभ में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों में से एक व्यंजन का 
लाप हो जाता है अ्रथवा उनके बीच मे कोई स्वर डाल कर 'स्वरभक्कि? के 
रूप में उनको विभक्त कर दिया गया | शब्द के मध्य मे प्रयुक्त संयुक्त-व्य॑- 
जनों को 'समीकरण? के द्वारा परस्पर एक दूसरे के समान कर लिया 
गया | इसी प्रकार मंयुक्त व्यंजनों में ध्वनिविपयंय के द्वारा शब्द में 
व्यंजनों का स्थन-परिवर्तन भी हो जाता है। उक्त परिवर्तनों के 
अतिरिक्त शब्दों के मूल और संयुक्त व्यंजनों का किसी दूसरे मूल व्यंजन 
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में विकास अथवा किन्हीं दो विभिन्न व्यंजनों के संयुक्त रूप में भी 
विकास मिलता है। परन्तु संयुक्त व्यंजनों का यह परिवर्तेन बहुत्त 
व्यापक नहीं है। 

मध्यकालीन आर्य भाषाओं के पद-विकास में भी साहश्य श्रौर 
प्रथत्न-लाबब के कारण रूपों को काफ़ी सरल कर लिया गया । संज्ञा, 
क्रिया आदि रूपों के द्विचन का लोप कर दिया गया। शब्द के 
अन्त्य व्यंजन के लोप हो जाने के कारण न्यंजनान्त रूपों का विकास 
स्वरात के सहश ही हो गया । पुलिग और नपु सक रूपों का विफास 
प्राय: अकाहांत के सदश और स्त्रीलिंग के रूपों का विकास प्रायः आका- 
रांत के अनुसार मिलता है | बैंस पुलिग, नपुर्सक के अंतर्गत इकारांत 
ओर उकारांत रूप और स्न्रीलिग के अंतर्गत ईकारांत और अकारांत 
रूप भी मिलत हैं परन्तु इनका रूप-त्रिकास पुलिग में अकारांत और 
स्त्रीलिंग मे आकारांत के सहश ही हुआ है। विभक्तियों के प्रयोग में 
भी साहश्य के द्वारा रूपो का एकीकरण मिलता है। एकवचन और 
बहुबचन दोनो मे चतुर्थी के लिये पष्ठी और पंचमी के लिये तृतीया 
के प्रयोग मिलते है बसे पंचमी एक०, बहु० में तृतीया के अतिरिक्त 
कुछ और रूपो का भो प्रथाग मिलता है। नपु'सक लिंग में प्रथमा 
और द्वितोया के रूप प्रायः समान हो जाते है और शेष रूप प्राचीन 
आये भाषा के सहृश ही ग्राकतों में भी पुलिंग के समान ही 
विकसित होते हैं। स्त्रीलिंग एक० के रूपो पर पुलिंग की अपेक्षा 
ओर भी अधिक साइश्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तृतीया 
से लेकर सप्तमी तक में प्रायः एक ही रूप मिलते हैं | स्त्रीलिंग बहु० 
में विभक्तियों का एकीकरण पुलिग के समान हो होता है | विभक्तियों 
का एकीकरण होने पर अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये संशा ओर क्रिया 
के छूपो के साथ परसर्गों का प्रयोग भी किया जाने लगा | 

क्रिया के रूपो को भी सरल बनाया ग्रया | जैसा पहले कहा जा चुका 
है कि क्रिया के रूपों में द्विवचन का लोप हो गया और वह बहुवचन में 
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सम्मिलित हो गया । परस्मेपद के अनुसार की आत्मने-पद के रूप का 
भी प्रयोग होने लगा | क्रियाओं के अकारांत और एकारांत रूप ही शेष रह 
गये । -भ्वादि गण के धातुओं की अन्य गणो की धातुओं की अपेक्षा 
व्यापकता मिलती है | प्राचीन आर्य भाषा में काल-रचना दस लकारों 
के रूप में विभाजित थी परन्त॒ प्राकतों में वर्तमान के लिये 'लट/, 
भविष्य के लिये “लू2', भूतकाल के लिये “लु.ग” और इनके अतिरिक्त 
आशा का एक रूप 'लोट” और इच्छा, अमिलाषा, आशीवाद आदि 
को व्यक्त करने फे लिये विधिलिग का व्यापक प्रयोग मिलता है। 


प्राकृत भाषाओं का उद्भव काल जैसा पहले बताया जा चुका है 
लगभग ६०० ई० पू० से प्रारंम हुआ और यही समय प्राचीन 
फ़ारसी के विकास का भी है। संभवत: इसी कारण ईरानी भाषा 
प्राचीन फ़ारसी और प्राकत की विशेषताएँ बहुत कुछ समान रूप मे 
मिलती हैं। ध्वनि-परिवर्तन, द्विक्चन का लोप, विभक्तियो का एकी: 
करण, परसग्गों का विकास, काल के भेदों में एकीकरण आदि विशेष- 
ताएँ प्राचीन फ़ारसी और प्राकृत में समान हैं । स्थान-भेद के होने पर 
भी कालसाम्य होने के कारण विभिन्न भाषाओ के विकास में यदि 
समानता मिले तो आश्चये ही कया है क्योंकि भाषाओ का विकास तो. 
स्वाभाविक ढंग पर होता है, इसे भाषाविज्ञानी भी प्रायः स्वीकार 
करते हैं। 


संस्कृत में प्रकृत-अंश 

प्राकत भाषा की विशेषताओं का विकास भाषा का स्वाभाविक 
विकास है | इसलिये वे विशेषताएँ प्राचीन आये भाषा अथवा आधुनिक 
आयें भाषाओं में भी उपलब्ध होती हैं। ज्यूल्स “ब्लाख' ने सन्‌ १६२८ 
में अपने फर्लाग के व्याख्यानों में प्राचीन आये भाषा पर प्राकृत-प्रभाव 


को स्पष्ट किया है। प्राचीन आय भाषा का कोई एक रूप नहीं था। वह 
विभिन्न प्रदेशों मे अनेक रूपों में प्रचलित थी | डॉ एसू० एम्‌० कत्रे 


[ ४६ | 


प्राचीन आर्य भाषा पर प्राकृत-प्रभाव “भाषासयता? के नाम से 
दिया है। ऋग्वेद की भाषा में ही ये प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलल्ित 
होते हैं । 

ध्वनिसंबंधी विशेषताओं में-इ /-ऋ--डदा० शिथिर < श्थथिर, 
कुरु, कुषुद कइुशु कत <कुठ मिलते हैं| प्राकत में ऋ <अ, इ, 
तथा साथ में कभी “र? ध्वनि भी रहती हैं। संस्कत में इनका यही विकास 
मिलता है | उदा-भ्त< भट, कत-< उत्कट और बेदिक विकट में -कट 
भू-> अकुटि। इसी प्रकार »ुछख > शिप (सेघना) समद्ध > संइद्ध, 
क्रोष्ट > क्रोष्डु ( गीदड़ ) ऋषभ > लुप्रभ, चृक्ष> रुक्ष । इसी प्रकार 
-र > -ल-अड्भार> इंगाल और अ-> -ए, णह > गेह, प्राकृत में ऐ, 
श्रो > ए, ओ मिलते हैं। वेदों, ब्राह्मण-प्रंथों, यज्ञों आदि में प्राकत 
के सहश ही परिवर्तन पाये जाते हैं । उदा० बेदिक-अस्में > 
तै० ब्रा० अस्मे, ते० आा० केवर्त> केवर्त, औषधीषु > ओपषधीषु, 
ऋग्वेद गमध्ये> गमध्ये, बोढवें> बोढवे आदि। 


दीषे स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का उदाहरण जकोबी 
आदि विद्वानों ने दिया है। उदा० अगार> आगार, खलिन > 
खलीन आदि, दीर्घ के स्थान पर हस्व उदा० रोदसीप्रा> रोदसिप्रा, 
अमात्र > अंमन्न-ऋग्वेद | प्राकत में--अय >-ए. मिलता है। वैदिक 
तअ्रयधा > त्रेधा, अ्रयणि > भ्रेशणि। इसी प्रकार---अब> -ओ्रो उदा० 
उपवसथ> गाथा-पोषध, लवणतृण > लोणतृण ( एक प्रकार की 
घास ), लवश-> लोणार, श्रवण> भोण, श्रवत्य:> श्रोत्या:। 
संस्कत में प्राकत के सदश सयुक्त व्यंजन का “स्वरभक्ति? रूप भी हो 
जाता है। उदा० पूर्ष> पुरुष, वंदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग मिलते 
हैं। उदा० सहलय:> सहस्तिय:, स्वर्ग:> सुवर्ग: ( तेत्तिरीय्ंहिता ) 
तन्व: > तनुव:, स्व: > सुबः ( तैत्तिरीय आरण्यक ) । 

इसी प्रकार आदि स्वरागम भी प्राकृत के सदश ही मिलता: 
है। उदा० स्त्री> इस्मी--(गाथा)। संस्कृत के व्यंजनों पर भी 


की 


'प्राकृत का प्रभाव दृष्टिगत होता है। उदाहरण के लिये अधोष के स्थान 
पर सघोष रूप मिलता है। जैसे, कुल्फ>गुल्फ (ठुड्डी) कर्त>गर्ते 
(गडढा), तटाक> तडाग (सील, समुद्र), लिपिकार>लिबिकार, श्र्भक 
(छोटा) > अर्भग (युवक), ऋतय > उड़ य (बन्द्रमा) आदि | 

इसी प्रकार घोष के स्थान पर अधोप रूप मिलता है जो पेशाची 
प्राकत की विशेषता है| उदा० विभीदक> विभीतक, इन्ग-> वि-इंक 

(इधर-उधर घूमना), बर्ड>परड, स्फिग> स्फिक | बेदिक के उक्त 
उदाहरणों में सघोत्र व्यंजन ब्राह्मण, सूत्र, संत्कत-अथों में अधोष के 
रूप में मिलते हैँ । 

कुछ उदाहरणो में अल्पप्राण व्यंजन महाप्राशणु व्यंजन के रूप 
में मिलता है। उदा० वेंदिक गुष्पित> सं० गुफ-(बुनना) । अघोष 
महाप्राण व्यंजन सघोष महाप्राण मे बदल जाता है | उदा० नाथित> 
नाधित, मथुरा > मधुरा, शंखारिका > सिधाणिका (ऑव) | 

प्राकत्त शब्दों मे अन्त्य व्यंजनों का लोप हो ज]ता है। वैदिक 
में इसके उदाहरण मिलते हैं। उदा० पश्चात्‌ > पश्चा (अ्रथर्व 
सहिता), उच्चात्‌ > उच्चा (तैत्तिरीव सहिता), नीचात्‌ू> नीचा 
प्राकत के सदश संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों के समीकृत रूप भी 
मिलते हैं। उदा० चित्कशकन्थ > चिक्कशकन्थ ( स्थान का नाम ) 
सज्य->तज- (तस्यार), -सज्यते> सजति, रज्य>>लज-( लाल ) 
मल्य-> मलल, नल्त्र > नल्ब ( फर्लाड्ज )। 

इसी ग्रकार संस्कृत में संयुक व्यंजनों के स्थान पर अन्य प्रकार 
के सयुक व्यंजनों का प्रयोग भी मिलता है | उदा० “स-क्ष>-च,-छ,- 
उदा० ज्छ-परिक्तित> परिच्छत, पत्छिव > परिच्छव, क्र > छ॒व ( छींक- 
अशुभरचक ), छुर> हछुरिका ( चाकू ), कच्चा > कच्छा, अक्त > 
अच्छ, लक्षण > लाञ्जुन, उत्सन्> उच्छुन्न (विनष्ट), उत्सादन >> 
उच्छादन (सफाई), मत्स्य >> मच्छ, वत्स> वच्छ। 

इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन-च > -ज्य-उदा-दयू .त-> ज्योति: । प्राकृत 
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में स्वरमध्यवर्ती दन्‍्त व्यंजन अथवा दन्त व्यंजन के साथ-र्‌ या-ल के 
प्रयोग होने पर उसका मूर्घन्य रूप हो जाता है। संस्कृत में इसके 
अनेक उदाहरण मिलते हैं । पहले कृत >-कट का उदाहरण 
दिया जा चुका है। अन्य उदाहरण--कर्त-> काट ( गडढा ), 
( बुनना ) > कट ( चटाई ), -द>-ड | उदा:दुर्दभ > दूड़भ ( वाज- 
सनेयिसंहिता ), पुरोदाश >> पुरोडाश ( शुक्लयजु० प्रातिशाख्य ) ऋष- 
( बढ़ना ) > आदढय ( संवृद्ध » सखन्‍्थति, ग्रथति> गुण्ठयति 
नृत्यति > नटति। इसी प्रकार-आत्त (दुखी ) > अर, कृन्तति> 
कुट्टयति ( कुचलता है )| परन्तु प्राचीन आय भाषा में उक्त ढंग पर 
जैसा मूर्धन्य ध्वनियों का विकास मिलता है वैसा अन्य भारोपीय भाषाओं 
मे नहीं मिलता। उदाहरण-वैदिक में “कटुक” है परन्तु लिथुएनी 
में 'कतंसः ही है | फॉरतुनेतोर के मतानुसार अन्य भारोपीय 
भाषाओं के शब्दों में दन्‍्त के पूर्व यदि-ल ध्वनि का प्रयोग होता 
है तो भारतीय प्राचीन आये में उसका मूधन्य में विकास हो जाता है। 
उदा--वेदिक खण्ड-, ग्रीक क्लदरोस ( ॥]809708 ) लिथुएनी 
स्वेल्देति (5000070७007 ) । परन्तु बंदिक में जिसका प्रयोग 
पहले होता था उसी को प्राकृत ने सुरक्षित रखा ओर अर्वाचीन संस्कृत 
में प्राकत के प्रभाव से पुन: उसका प्रयोग मिलने लगता है| इस 
प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन आये भाषा में 
जहाँ मूर्धन्य का प्रयोग मिलता है और वह उक्त नियम के अनुसार 
सिद्ध नहीं होते वह प्राकत के परंपरित रूप अथवा प्राकत में उपलब्ध 
अनाये भाषाओं के प्रभाव के कारण माने गये हैं| 

मागधी प्राकत की विशेषता के अनुसार-ज>-य का भी उदाहरण 
संस्कत में मिलता है | उदा-० जामातु->> यामातृ, जामि->-यासमि। इसी 
प्रकार-य और-व मे भी परस्पर परिवर्तन प्राकत की विशेषता है जो 
संस्कत मे भी मिलता है। उदा०-आततायी> आततवी, मनायी> 
अनावी अहन्त्याय> अहन्त्वाय । 
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ग्राकत में महाप्राण व्यंजन का विकास “ के रूप में मिलता है । 
'संस्क्रत में -ख>-ह,-घ> -ह, -ध> -ह, -भ> -ह आदि के उदाहरण 
मिलते हैं । उदा०--सखायम्‌> सहायव-, शंखाण-> सिहाणक-- 
( आँव ), सुख > सुह, प्राकंत-पभाव से विकसित क्रीड-, खेल > 
हेल--आदि । इसी प्रकार अर्ध-> अर्ह_का विकास | प्रतिसंघाय> 
प्रतिसंहाय ( गोपथब्रा० ), घित> हित, रुभिर> रोहित, लोहित, 
ककुभ > ककुह, लुभ->> लुह- ( इच्छा करना ), श्रम्भ> श्रह॑-- 
( विश्वास करना )। इसी प्रकार संस्कत हाव-भाव में भाव> हाव 
का विकास और फिर प्राकंत के प्रभाव से उसका प्रयोग 
संस्कत में मिलता है। संस्कत पर प्राकत का अत्यधिक प्रभाव 
“गाथा! में मिलता है और उसमें संस्कत का शुद्ध रूप नहीं मिलता। 
बौद्ध, जेन और पुराण आदि कुछ ग्रंथों में इसका प्रयोग मिलता है, 
जिसका विवेचन पहले विक्ृत - संघ्कत के अंतर्गत किया जा 
चुका है। प्राकत में अकारांत पु० प्रथमा एक० भें--ओ होता है। 
वैदिक में भी संवत्सरो अजायत ( ऋग्वेदसंहिता ), सो चित्‌ मिलता 
है| प्राकत तृतीया बहु०-देवेहि, जेटठेहि आदि रूप बैदिक देवेभि 
ज्येष्ठेभि: रूपों से ही संबंधित हैं। पाणिनि ने चतुर्थी के स्थान पर 
घष्ठी के प्रयोग का उल्लेख किया है-चतुथ्यर्थ बहुल छुन्दसि । प्राकत 
पंचमी एक० मे देवा, वच्छा आदि के सदृश वेदिक उच्चा, नीचा, पश्चा 
रूप मिलते हैं। प्राकत द्वितीया बहु० में बदल जाते हैं । वेदिक भे इन्द्रा- 
वरुणी >> इन्द्रावरुणा, मित्रावरुणो >> मिन्नावरुणा आदि रूप उपलब्ध 
होते हैं | इसी प्रकार प्राकत के पद-विकास में विभक्तियों का 
एकीकरण साहश्य के कारण मिलता है और वही साहश्य की भावना 
संस्कृत के पद-विकास में भी निहित है क्योंकि स्वरांत और व्यंजनात 
रूपों के एक वचन, द्विवचन, बहुबचन और तीनों लिंगों में-- पुलिंग, 
सछ्लीलिग-नपु सक लिंग की अनेक विभक्कियाँ समान रूप में भी मिलती 
हैं । नपुसक में तृतीया से सप्तमी तक के रूप प्राय; पुलिंग के समान 
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मिलते हैं | संस्कृत के पद-विकास में भी साहश्य का प्रभाव पढ़ा है। 
पुलिंग के अकारात में द्वितचन के तृ०, च०, पं० में उुपम्याम , ष०, 
स० में तपम्यः इकारांत में एक० पँं० ष० कवे:, द्वि० तृ० च०, पैँ० 
के काविभ्याम्‌, घ० स० के कवयो: बहु० च० पं० के कविभ्य: समान रूप 
“मिलते हैं । संस्कृत ल्लोलिंग के रूपी में प्राकृत के सदश कुछ अधिक 
सादश्य का प्रभाव मिलता है। आकारांत, ईकारान्त में पं, घ० का 
मालाया:, दास्या;, द्विं० तृ०-च०, पं० में मालाभ्याम्‌ दासीभ्याम और 
बहुवचन में च० पं० के मालाभ्य: और दासीभ्य: समान रूप पाये जाते 
हैं । इस प्रकार साहश्य का प्रभाव जेंसा प्राकृत भाषाओं की विभक्तियों 
के विकास में मिलता है वैसा ही प्रभाव प्राचीन आर्य भाषा की विभक्तियों 
के विकास में भी दृष्टिगत होता है । अतएव साहश्य और प्रयच्नलाघव 
आदि के कारण जिसप्रकार प्राकृत भाषाओं का विभिन्न रूपों के 
विकास हुआ बहुत कुछ वही प्रभाव प्राचीन आर्य भाषा संस्कत के 
उदाहरणों में भी दिखाई पड़ता है। भाषा के विकास में सहज और 
“स्वाभाविक प्रद्ृत्तियाँ सदेव कार्य करती रहती हैं यह पहले स्पष्ट किया 
ही जा चुका है। 


प्राकृत शब्द-समूह 
विविध प्राकृत भाषाओं के शब्द-समूह में भी पर्याप्त समानता 
“मिलती है क्योकि सभी प्राकृतों का उद्गम और विकास प्राचीन आर्य माषा 
गवैदिक अथवा लोकव्यवहाँर में प्रचलित प्राचीन आय बोलियों के 
आधार पर हुआ । संस्कृत भाषा मे भी आयंतरांश के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं यद्यपि इस विषय में कुछ मतभेद भी है। वे अ्रंश द्वाविढ़ 
अथवा आउरनेय ( ऑस्टिक ) परिवार के माने जाते हैं | प्राकत 
भाषाओं में भी तदनुसार उन अंशों का विकास मिलता है, जो किसी 
प्रकार अस्वाभाविक नहीं कहा जायेगा | इसके अतिरिक्त सभी भाषाओं 
*में कुछ देशी शब्द भी मिलते हैं. जिनका विकास स्थानीय विशेषताओं 
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से सम्बद्ध होता है। प्राकृतों में भी इन देशी शब्दों की कमी 
नही है। भारतीय वय्याकरणों तथा आचार्यों द्वारा प्राकृंत शब्द- 
समूह को तीन भागों में विभाजित किया गया है---१, संस्कत-तत्सम 
अथवा तत्सम, २, संस्कृत-भाव अथवा तद्भव, ३, देश्य श्रथवा 
देशी | वास्भट्टालंकार में तत्सम को ५तत्तल्य', की संजशा दी गई 
है | उक्त “तद्भव' शब्द का प्रयोग त्रिविक्रम, माकंण्डेय, दरडी, धनिक 
ने किया है और उसी के लिये संस्कृत-योनि अथवा विश्रष्ट का 
प्रयोग भारतीय नाट्य-शासत्र में मिलता है। उक्त “देश्यः का उल्लेख 
ब्रिविक्रम, मार्कण्डेय, वारभ्ट ने और “देशी? का दण्डी धनिक ने 
किया है। यही देशी-प्रसिद्ध अथवा देशी-मत के नाम से भारतीय 
नाटयशाख्र मे प्रयुक्त हुआ है । 

तद्भव शब्दों के भी दो भेद किये गये हैं---साध्यमान: संस्कत 
भाव: और सिद्धमान: संस्कृत भाव:। पहले के अन्तर्गत तस्कत 
के आधार पर विकसित प्रत्यय अथवा विभक्तिरहित शब्द आते 
हैं। बीम्स (॥868708 ) ने ऐसे शब्दों को प्रारंभिक तद्भव 
शब्द कहा है और ये प्राकृत के स्वतन्त्र शब्द है । दूसरे के अन्तर्गत 
संस्कृत के शब्द वे हैं जो प्रत्यय और विभक्तकि के साथ प्राकृत मे 
प्रयुक्त होते हैं । उदा०--वन्दित्वा>> अमा० बन्दित्ता | संस्कृत 
बय्याकरणों ने अपने संस्कृत भाषा-ज्ञान ओर प्रतिभा के आधार 
पर प्राकृत के एक ही शब्द को देशी और दूसरे ने तद्भृव अथवा 
तत्सम के नाम से दिया है। हेमचन्द्र नें “देशी नाममाला” ग्रन्थ मे 
इस पर विस्तार से विवेचन प्रस्तुत फिया है। इसी प्रकार कुछ 
समास हैं जिनके शब्द तो संस्कत सदृश हैं परन्तु उनके अर्थ संस्कृत 
से भिन्न हैं। उदा--अक्तिपतनं > अच्छिवडणम्‌ , सप्ताविशति द्योतन > 
सत्तविसमजोअणो । अनेक प्राकत शब्द ऐसे हैं जिनका संस्कृत- 
धातठुश्रों से कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता परन्ठु उनको बेंसा जोड़ने 
का प्रयास किया गया है। और ऐसे अनेक देशी शब्द धात्वादेश के 
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नाम से कहे गये हैं। उनका महत्व है क्योंकि आधुनिक आय भाषाश्रों 
का संबंध उनसे जुड़ जाता है परन्तु हेमचन्द्र ने संस्कत से उन शब्दों 
का संबंध जोड़ा है और वे उन्हें देशी नहीं मानते | 

देशी शब्दों को संस्कृत शब्द-कोश में “घातुपाठ' के नाम से भी रखा 
गया दै। उक्त देशी शब्दों में देशन के अतिरिक्त आय और अनाय॑ 
शब्दों का भी संग्रह कर लिया गया है | जिन शब्दों का व्याकरणिक नियमों 
से सिद्ध नहीं होता अथवा संस्कृत शब्द-कोश में जो उसी अथी में नहीं 
मिलते उन सभी को देशी की संज्ञा हेमचन्द्र ने दी है। यद्यपि भाषा-विकास 
को दृष्टि से वे स्थानीय विशेषताओं के आधार पर विकसित नहीं हुए 
वरन्‌ उन्नत भाषाओं के शब्द ही ध्वनि-परिवर्तन और प्रयोग विशेष के 
कारण देशी मान लिये गये | उदाहरण के लिये “अमयणिरगमो? शब्द 
चन्द्र के अर्थ मे मिलता है, जो संस्कृत का “अम्ृतनिर्गम! ही है, चू कि 
यह संस्कृत शब्द-कोश में नहीं मिलता इसलिये देशी शब्द माना गया है। 
देशीनाममाला मे अनेक शब्द द्वाविड़, फ़ारसी और अरबी भाषाओं के 
भी हैं। हेमचंद्र ने बेसे अपने पूर्व के वय्याकरणों के द्वारा निर्देशित 
देशी शब्दों को संस्कृत के अंतर्गत भी माना है क्योंकि उनकी व्युत्पति 
सस्कत से सिद्ध होती है। हेमचन्द्र ने देशीनाममाला में शब्दों को 
खऋकारादि क्रम से दिया है जिससे कोई अम उत्पन्न नहीं होता। देमचन्द्र 
ने जैसा पहले कहा गया है, अपने द्वारा ही निर्देशित देशी-शब्दों के 
नियम का सत्र पालन नहीं किया है। एक शब्द को एक स्थान पर 
देशी और फिर उसी को दूसरे स्थान पर संस्कृत से संबंधित दिखाया 
है | उदाहरण के लिये डोला ( पालकी ), हलुआअ, अइहारा, येरो शब्द 
लघु, अइहारा डोला, स्थविर प्राकत-व्याकरण में संस्कत और 
देशीनामामाला में देशी माने गये हैं । 

इसी प्रकार धनपाल ने स्वरचित पाइअलच्छी को देशी-शास्त्र 
माना है| यद्यपि उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या ही अधिक 
मिक्षती है | अतणव प्राकृत शब्द-समृह के अधिकांश शब्द तद्भव हैं, 
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जो भाषा में नियमानुसार विकसित हुए हैं और कुछ तत्सम और 
देशी हैं। देशी वे शब्द हैं जो संस्कृत व्याकरण अथवा प्राकृत 
भाषा के नियमित रूपों के अनुसार सिद्ध नहीं किये जा सकते। उनमें 
प्रकृति और ग्रत्यय का भेद नहीं किया जा सकता अथवा वे शब्द जो 
विकास के प्रारंभिक काल से ही संस्कृत से असंबद्ध रूप में प्रयुक्त होते 
आये हैं। परन्ठु ऐसे शब्दों को “अर्धतत्सम” कहना अधिक ठीक होगा 
अक्त देशी शब्दों मे द्वाविड़, फ़ारसी, अरबी के शब्दों को भी देशी-रूप 
में न माना जा कर उन्हें विदेशी शब्द के रूप पे मानना अधिक 
उचित जान पड़ता है। प्राकृत में तत्सम, तद्भूब, देशी के अतिरिक्त 
ये अन्य भाषा परिवारों से उधार लिये हुए विदेशी शब्द माने जा सकते 
हैं। शब्द-समूह का उक्त विभाजन ठीक कहा जा*सकता है क्योंकि वह 
किसी भी भाषा में देखने को मिल सकता है। 

हेमचन्द्र ने प्राकृत शब्द-समूह मे उपलब्ध अपने पूर्बबर्ती देशी 
शब्दों के कोप-रचयिताओं का उल्लेख किया है। अभिमानचिद्द ने अपने 
देशीकोश सूत्र-रूप में लिखा, गोपाल ने देशी-कोश श्लोक के रूप में 
रचा | देवराज ने एक छुंद संबंधी कोश बनाया जिसमें प्राकृत के देशी 
शब्दों का अथ प्राकृत भाषा में ही व्यक्त किया। द्रोण ने भी अपने देशी- 
कोश में प्राकृत भाषा में ही देशी शब्दो के अर्थ को स्पष्ट किया, धनपाल 
कृत पाइअलच्छी का उल्लेख पहले किया ही जा चुका है| परन्तु देमचन्द्र 
ने धनपाल द्वारा रचित जिस कोश से उदाहरण दिये हैं वह पाइअलच्छी 
के अतिरिक्त कोई श्रन्थ कोश कहा गया है जो अब उपलब्ध नहीं होता | 
अनुमान है कि वह देशीनाममाला के सदश ही कोई बड़ी रचना 
होगी, क्योंकि पाइ«लच्छी तो बहुत छोटा ग्रथ है। उप्तम देशा शब्दों 
की संख्या भी बहुत परिमित है | हेमचन्द्र ने पादलिप्ताचाय के देशी- 
कोश और राहुलक की रचना को ही सबसे अधिक महत्व दिया दें 
क्योंकि कहीं पर भी हेमचन्द्र ने उनसे विरोध प्रकट नहीं किया। शीलाहु 
ने भी एक देशी-कोश की रचना की थी क्‍योंकि हेमचन्द्र ने कुछ 
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स्थानों पर उससे अपना विरोध प्रकट किया है। देमचंद्र की देशी- 
नामसाला ग्रंथ इस प्रकार प्राकृत के देशी, अर्धतत्सम आदि शब्दों 
का महत्वपूर्ण संग्रह कहा जा सकता है, जो पृर्ववर्तों रचबिताओं के 
विवेचन के साथ उपलब्ध होती है। पाइअलच्छी-नाममाला का 
संपादन विक्रमविजय मुनि के द्वारा किया गया है जिसमें शब्दों का 
तत्सम रूप अथवा उनका शाब्दिक अर्थ प्रत्येक पृष्ठ के अंत में पाद- 
टिप्पणी के रूप मे दे दिया गया दै। हेंमचंद्र कृत देशीनाममाला का 
संपादन आर० पिशेल के द्वारा और उसी के परिशिष्ट भाग में 
देशीनाममाला में प्रयुक्त देशी शब्दों का शब्द-कोश, संस्कृत, अंग्रेजी 
अर्थों ओर रूपात्मक उल्लेखों के साथ डॉँ० बूहलर के द्वारा किया 
गया है। प्राकृत-शब्दकोश का एक बृहत्‌ रूप “पाइअसहमहरुणवः 
( प्राकृतशब्द-महाणंव ) के नाम से सेठ हरगोविन्ददास द्वारा चार 
खरडो में हिंदी अर्थों तथा रूपात्मक विवेचन के साथ मिलता है। यह 
कोश प्राकृत-शब्दसमूह की दृष्टि से अत्यंत्त महत्वपूर्ण कहा जा सकता है | 
आचार्य नरेन्द्रदेव रचित पूर्व निदेशित अभिधम्म कोश भी इस क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण रचना दै। 


शिलालेखी प्राकृत 


अशोक के शिलालेखों की भाषा प्रारंभिक श्राकत की उदाहरण 
है और जैसा पहले कहा जा चुका है, उमकी भाषा को चार रूपों में 
विभाजित किया गया है---पश्चिमोत्तरी, दक्षिण-पश्चिसी, मध्यपूर्वी 
और पूर्वी | पश्चिमोत्तर समूह के अन्तर्गत सामूहिक दृष्टि से शाहाबाज- 
गढ़ी की भाषा मानसेहरा की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है क्‍योंकि 
मानसेहरा की भाषा पर मध्यपूर्वी समूह की भाषा का प्रभाव भी दृष्टिगत 
होता है| मानसेहरा में प्रथणा एक०-ओ-> -ए; रूप, महाप्राण 
भ> ह व्यंजन मिलता है, जो पश्चिमोत्तरी की सामान्य विशेषताएँ 
नहीं है। उदा० सृग:> मुगो ( शाह० ) प्रिगे ( मान० )। 
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पश्चिमीत्तरी की ध्वनि संबंधी विशेषताओं में-ऋ>-रि,रु,र और 
आगे का दन्त व्यंजन मूधैन्य में परिवर्तित हो जाते हैं परन्तु मानसेहरा 
में यह परिवर्तन नहीं मिलता। उदा० कृत, मृग इृद्धेषु, वृद्धि > 
क्रमश: किट, प्रिग, अ,ग बृम्नेस, ब्रुद्घेसु, जद्धि, | -ज्> -च्छ । उदा० 
मोक्ष> मोछ परन्ठ क्ष> ख उदा० कछुद्र >खुद, खुद ( मान० )। 
वम,-स्व>-सप उदा० सप्तमी एक०-स्मिन>> -स्पि, उदा० 
विनीतस्मिन> विनितरिप, स्वामिकेन > स्पमिकेन | यदि संयुक्त व्यंजन 
मे-र ध्वनि हो तो उसका परिवतेन नहीं होता। उदा० घर्म> भ्रम, 
दर्शन > द्रशन। 


यदि संयुक्त व्यंजन मेंस ध्वनि हो तो उसका समीकरण और 
आगे के दन्त व्यंजन का विकल्प से मूर्धन्य रूप हो जाता है | उदा० 
गहस्थ> ग्रहस्थ, अष्ट >> अठ ( मान० ), अस्त ( शाहा० )। पश्चि- 
मोत्तरी भे दनन्‍्त व्यंजनों का मूर्धन्य रूप मं विकास अधिक मिलता 
है। उदा० अर्थ> अठर, त्रयोदश>त्रेडश (मान०) त्रैंदस ( गि० ) 
ओषधानि:>ओषढनि ( शाह०, मान० ), श्रोसधानि ( का०, धौ० 
जौ० ) | डॉ० सुकुमार सेन के मतानुसार शाहाबाजगढ़ी की भाषा में 
मूर्धन्य ध्वनियाँ संभवत: वत्सय्य प्रकार की थीं इसीलिये दन्‍्त और मूर्घेन्य 
में कोई भेद नहीं मिलता। पश्चिमोत्तरी में दोनों रूप मिलते है।, 
उदा«-से ठप और स्रेस्तमति, अठवष और अस्तवघ | शब्द में किसी 
व्यंजन के बाद यदि-य हो तो उसका समीकरण कर लिया जाता है। 
उदा० कल्याण> कलण, कतंव्य>> कटव | मानसेहरा में कभी-कभी 
साधारणीकरण नहीं होता । उदा० एकत्य-> ( शाह० ) एकतिए, 
( मान० ) एकतिय ( कुछ )। शब्द म॑ अनुनासिक व्यंजन के साथ 
प्रयुक्तय ओर-च् का->ज्ञ्र हो जाता है| उदा० अन्य->> अज्ञ-परन्तु 
मान» में अणत्त, पुन्यम्‌> पुञ्रं, परन्ठ पुणं (मान०) शानम्‌> आन॑। 
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शब्द के मध्य में प्रयुक्त-.ह-का प्रायः लोप हो जाता है (| उदा० 
डह> इशआअ, आाहमण >> अमणश, ( शाह० ) बमण ( सान० )। परिच- 
“मोत्तरी में प्रथमा एक० में- अ::.-ओ ओर कठ वाचक संज्ञा मे-त्वा> 
-त्वी रूप मिलते हैं। उदा० दर्शब्रित्वा> दर्शेयित्वी, द्रसेति। 


दक्षिण-पश्चिमी समूह 


दक्षिण-पश्चिमी समूह की भाषा का प्रतिनिधित्व, जैसा पहले 
बताया जा चुका है जूनागढ़ और गुजरात के ग्रिरिनार शिलालेख की 
भाषा करतो है। वह वेदिक, लौकिक संस्कत और पालि से निकट 
संबंध रखती है। इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के -स ध्वनि का 
लोप नहीं होता । उदा० अस्ति, हस्ति, सष्टि परन्तु ज्री> इथी रूप 
भी मिलता है। शब्दों म-क्ष> -न्छ पश्चिमोत्तरी के सहश मिलता 
है| उदा० छुद्र >-छुद, वृच्द> जछा परन्ठ स्रीअध्यक्ष> इथीभकसल 
रूप भी मिलता है| संयुक्त व्यंजन के -र्‌ ध्वनि का वैकल्पिक लोप 
“मिलता है। उदा० अतिक्रान्तम> अतिक्रात॑ं, अतिकात॑, त्रि> 
ली, ती, संव॑> से, सव। संयुक्त व्यंजन में -व्य के अ्रतिरिक्त 
अन्य -य का समीकरण हो जाता है। उदा० कल्याण >>कलान, 
परन्तु कर्तव्य >कतव्य, मुगव्या >> मगव्या रूप भी मिलते है। 

शब्द में '्व' ध्वनि के बाद प्रयुक्त *ऋ! स्वर का “अर! ओर “3 स्वर में 
परिवर्तन हो जाता है | उदा० इत्त>बुत परन्तु मार्ग >मग, सृत> 
मत, दृढ़ >दढ़ भे -ऋ>-अ मे परिवतेन मिलता दे | संयुक्त 
व्यंजन-त्व, -त्म->-स्प , -इ>>-ब्द | उदा० चत्वार;>चत्पारो, 
आत्म >>आत्प, द्वादश>द्बादस परन्तु हद” और “द्वो' रूप भी 
मिलते हैं। डॉ० सुकुमार सेन के अनुसार ,/स्था धातु का भारत- 
ईरानी मे,/ सता होता है परन्तु इस संयुक्त व्यंजन की एक 
ध्वनि का मूर्धन्य रूप हो जाता है ।' उदा० ल्थिता>स्टठिता, 
तिष्ठत:>> तिष्ठंतो, सप्तमी एक० -स्म>-म्हद। उदा० स्मिन >> 
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मिहे, तस्मिन>तम्हि । आत्मने-पद के रूप भी स्थिर मिलते 
हैं। ,/अस धातु का अ-स्त्रर विधि लिंग में स्थिर रहता है| उदा० 
स्यात्‌ ( अस्पत )>अस ( अस्सा ), अस्यु:>असु | “भवत्ि? और 
“होति? दोनो का प्रयोग मिलता है । कुछ विशेष शब्द इस भाषा 
में द्रष्टच्य हैं। उदा० पन्‍्थ<पथ और मग<मार्ग, यारिस, तारिस 
ओर यादिस, तादिस<यादइश्‌ , तादइश , महिडा, < महिला, पसति 
( दखति, देखति )<पश्यति। 


मध्यपूर्वी समूह 

मध्य-पूवीं की भाषा के अंतर्गत जैसा पहले कहा जा चुका है 
काल्सी का शिलालेख, तोपरा स्तंभ लेख, जोगीमार गुफालेख आदि की 
गणना की जाती है | प्रान्य समूह की भाषा के सहश -र>-ज्ञ, श, 
घकके प्रयोग, प्रथा एक०-अः:>-ए रूप मिलते हैं। 

अन्य ध्वनि संबंधी विशेषताओं में हस्त्र स्वर का प्रयोग दीर्ष 
स्वर के रूप में आह>आहा, लोकस्य>>लोकसा | -क और -की 
प्रत्ययों के प्रयोग और ये -क्य और -क्‍्यी के रूप में मिलते 
हैं। उदा०-शाति>नातिक्य, -क्रोशिक>अढकोसिक्य, -दासिकी>> 
देवदसिक्य | श, >> स मिलता है। शब्द के मध्य० -ओ>-ए । 
उदा०-करोति> कलेति। शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन के र, स, ष 
ध्वनियो का ग्राय: लोप हो जाता है। उदा० अष्ट>अठ, अर्थ, 
सर्वे >सव । शब्द मे-त्‌ -व के बाद प्रयुक्त -य का-इय परन्तु उसका पूर्व 
में -द,ल के होने पर समीकरण हो जाता है। उदा० कर्तव्य > 
कटविय, मध्य >मन्क, परन्तु उद्यान>उयान, कल्याण >>कयान और 
त्य>च , उदा० संत्य>सच। संयुक्त व्यंजन -स्म- पष्मू>-प्फ | 
उदा० तुष्मे>ठुफे, अस्माकम>अफाक, यः तस्मात्‌ , एतस्मात्‌> 
ग्रेपफ़ा | संयुक्त व्यंजन-क्ष>-कल, ख। उदा० मोक्ष> मोख, 
छुद > खुद । श 
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स्वरमध्यवर्ती -क का घोष-रूप में विकास मिलता है। उदा० 
-कृत्य>> अधिगिच्य, लोकम्‌> लोगं। क्रिया / भू का विकास सदैव 
«/ हू रूप में होता है। सप्तमी एक०-स्मिन>-स्सि, सि का प्रयोग 
होता है। 


पूर्वी समूह 

पूर्वी समूह की भाषाओं के अंतर्गत घौली, जौगढ़ के शिला-लेख, 
संवूर्ण लघु शिलालेख और स्तंभ-लेख, मौ्य॑ राजाओं के गुफा-लेख, 
महास्थान का शिलालेख, सोहगोरा का ताम्रपत्र लेख, खारवेल और 
उनकी रानियो के हाथी गुफालेख आदि की गणना की गई है। पूर्वी 
की विशेषताओं मे-अ्र::> -“ए, । उदा० राजा> लाजा, मयूर:>> 
मजुला | संयुक्त व्यंजन में प्रयुक्त 'रः और “श?, 'स? का परिवर्तन 
समीकरण में हो जाता है | उदा० सर्वत्र>सवत ( सब्बत्त ), अस्ति> 
अथि, ( अत्यि ) । 

संयुक्त व्यंजन के बाद प्रयुक्त य-ब>-इ्य,-उब्‌ हो जाता है। 
उदा० द्वादश> दुवादस, कतेव्य>>कटविय परन्ठु ल्यू>-व्यू। उदा० 
कल्यान >> कयान ( कय्यातः ) | अहं > हक (अहक॑) रूप मिलता 
है। सप्तमी एक०-स्मिन>-सि,-स्सि मिलता है। उदा० धर्मेश्मिन> 
धम्मसि धम्मस्प्ति, तस्मिन> तीस, तस्सि। कछृदंत का प्रत्यय -तु, त्वा । 
उदा० अरभित्वा> आलमभितु, आरमित्पा ( दक्षिण-पश्चिमी ) 
अरभिति ( पश्चिमोत्तरी )। 

सिहलद्वीप के शिलालेखों की भाषा की अधिकांश विशेषताएँ 
मध्यपूर्वों समृह की भाषा के सद्दश मिलती हैं| कुछ भिन्न विशेषताओं 
में प्रथभा एक० -ए>-इ, सप्तमी एक०-सि>-हि, षष्ठी एक» में 
अपअ'श के सहश स>> ह ओर कभी-कभी ष> श रूप मिलते हैं। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अश्वघोष के नाटक की 
भाषा प्रारंभिक प्राकृत की उदाहरण है-क्योंकि उपलब्ध रचना १०० 
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है० के लगभग की है ओर इसमें तीन पात्रों की विभाषाएँ भिज्ने-मिन्न 
अकार की मिलती है। “दुष्ट” की भाषा प्राचीन मागधी है जिसमें 
र>ल, स, प> श,-अ:>-ए उदा० कारणात्‌>कालना, इत्त:> 
बुत्ते, करोमि> क्लेमि | इसफे अतिरिक्त अहं> अहक॑ ओर घष्ठी 
एक» में -हो विभक्ति का प्रयोग मिलता है| उदा० मकक्‍्कटहो। 

गणिका और विदृषक की विभाषा प्राचीन शौरसेनी है जिसमें 
अः>-ओ मिलता है। उदा० दुष्कर:> दुक्करो,न्य,-श->>-ब्ज्‌ | 
उदा० हन्यन्तु,> स्ञ्जन्त, अक्ृतज्ञ> अकितज्ज,-व्य >> -व्व । उदा० 
धारयितव्बों |-क्ष>-क्ख । उदा० साक्षी> सबली, प्रेचयामि> 
पेक्खामि, बर्तमानकालिक कृदंत-मान प्रत्यय का प्रयोग स्थिर मिलता 
है। उदा० झुञ्ञमानो, पाटयमानो आदि | इसी प्रकार वुछ विशेष 
परिवर्तन त्वम्‌> तुबब (प्राचीन फ़ारसी त॒बम्‌ ), खलु, >> खु, भवान्‌ >> 
भवां, झृत्वा > करिय, कुसथ >> करोथ आदि । 

गोभम की विभाषा मध्यपू्वों अथवा ल्युडर्स के अनुसार प्राचीन 
अधसागधी कही गई है जिसमें र>ल,-अः>ओ और “'श” का 
अभाव होता है। -क, -आक,-इक आदि प्रत्ययों का अधिक प्रयोग 
मिलता है | उदा० कलमोदनांक, पाण्डलाक॑ <_ पाण्डर आदि | 


निया प्राकृत 


सर ओरेल स्टेइन द्वारा उपलब्ध मध्यएशिया के खरोप्ठी लेखों 
की भाषा निया ग्राकृत का उल्लेख पहले हो चुका है। इस निया- 
प्राकृत के अन्तर्गत-य,-या, -ये>>-इ मिलता है। उदा० समादाय> 
समदि, भावये भव, मूल्य >मूलि, ऐश्वय >> एश्वरि | मध्य-ए>-ह 
का प्रयोग होता है। उदा० इमे> इमि, उपेत: > उवितो, ज्षेत्र> 
छ इच्। अन्त-क्र:>-उ का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है | उदा० प्रात, >> 
प्रतु | स्वर्मध्यवर्ती स्पर्श ऊष्म और स्पर्श-संघर्षी अघोष व्यंजन सघोष में 
शदल जाते हैं| ऊष्म के अतिरिक्त अन्य व्यंजन का लोप और उसके स्थान 
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अर-इ या -य के प्रयोग मिलते हैं। उदा० यथा>यथघा, सम्तिके:> 
सदिइ, तल्चा> त्वया, प्रथम >>पढ़ण, अवकाश> अवशनश्र, 
कोटि-7>कोडि, गोचरे >गोयरि, भोजन >भोयँन। यदि संयुक्त व्यंजन 
में अनुनासिक अथवा कोई ऊष्म ध्वनि सन्निविष्ट हो तो अधोष 
व्यंजन सधोष का रूप ले लेता है। उदा० पश्च>पज, सिश्च>सिज 
सम्पन्न-> सबन्नो, दुष्प्रकति>दुबकति, संस्कार>सघर, अ्न्तर>> 
अदर, हन्ति>हदि आदि । सघोष के स्थान पर अधोष के भी कुछ 
उदाहरण सिलते हैं। उदा० विराग>विरकु, समागता >>समकत्त, 
विगाह्म > विकय, योग>योक, ग्लान:>किलने, दण्ड->> तण्ट--- 
भोग>योग आदि । महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर अ्रल्पप्राण 
व्यंजनों का प्रयोग ईरानी और अनार्य भाषाओं के प्रभाव का कारण 
माना गया है। उदा०-भूमि>बूम, -धनानाम >तनना। शब्द में 
विसर्ग के अनंत्तर 'ख! और स्वतंत्र रूप से 'क्ष! का परिवततन ह 
में मिलता है। उदा० दुःख> दुइ, अनपेज्षिण::>अनवेहिनो, अपेक्ष >> 
अवेह आदि । 

शब्द में सघोष ऊष्म ध्वनि रूप में उच्चारण के कारण-- ध के 
स्थान पर ऊष्म व्यंजन का प्रयोग मिलता है। उदा-० मधुर > मसुरु, 
गाथानाम्‌ >गशन, शिथिल>शिथिल, मधु>मसु, अधिमात्रा > 
असिमत्र आदि | तीनों ऊष्म ध्वनियों श, ष, स का प्रयोग होता है 
परन्तु इनमे “स! का प्रयोग अधिक व्यापक मिलता है। सघोष ऊष्म 
ध्वनि ज का स, क लिखित रूप मिलता है। शब्दो में ऋ के स्थान पर 
अ, इ, उ, रु, रि का विकास मिलता है | उदा० मृत:> म॒त॒, संबतः > 
सब्वतो, स्मृति>स्वति, वृद्ध >विढ, कृत>किड, प्रच्छितव्य->> 
प्रुछ्धिस्यो आदि। 

संयुक्त व्यंजन में यदि -र ,-ल सन्निविष्ट हों तो उनका परिवर्तन 
नहीं होता। उदा० प्राप्योति>प्रनोदि, कीर्ति>कीति धर्म > धर्म, 
धम, मार्म>मर्ग, परित्रजति> परित्रयति, दीर्घम>द्विघम्‌, मैत्र-> 
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मेत्र आदि | संयुक्त व्यंजन के एक अनुनासिक ध्वनि में दूसरी निरनु- 
नासिक ध्वनि का समीकरण हो जाता है। उदा० पणिडत>परिदो,, 
दरण्ड> दण, प्राप्णोति>प्रणोदि, गम्भीर>>गमिर, कुझर:> कुकरु, 
प्रशा>प्र+, शत्य>>शुत, विशप्तनि>> विनति आदि । संयुक्त व्यं- 

-भ्र>-ष का परिवर्तन मिलता है| उदा० अवक>घबवबक, 
श्मश्र >मषु | संयुक्त व्यंजन क्र, ग्र, तर, द्र, प्र, ब्र, अ, स्त्‌ का प्रयोग 
स्थिर रहता है | उदा० त्रिभि:>नत्रिहि, प्रियाप्रिय> प्रिश्प्रिश्न, 
संभ्रय > सश्रमु आदि । 

संयुक्त व्यंजन -ष्ट , -ष्ठ का समीकृृत रूप हो जाता है | उदा० 
श्रेष्ठ >शेठो, दृष्टि >दिठि, ज्येष्ठ >जेठ आदि । ,/ स्था धातु 
में -स्थ>-ठ मिलता है | उदा० स्थान-<ठणेहि, उत्स्थान> 
उठन, काष्ठ>कठ, उष्ट्र>उठ | संयुक्त व्यंजन में यदि ऊष्म 
ध्वनि निहित हो तो उसका परिवर्तन नहीं होता। उदा० अस्ति >> 
अस्ति, वत्स>वत्स आदि। द्वितीया एक०-म्‌ विभक्ति और प्रथमा 
एक०-स का लोप मिलता है | द्विवचन का प्रयोग केवल दो उदाहरणो 
में मिलता है। उदा० पदेभ्याम्‌ और पदेयो | षष्ठी एक० का रूप 
-श्रस विभक्तियुक्त मिलता है। 

क्रियाओं की काल-रचना में वर्तमान निश्चयार्थ, आज्ञा, विधि, 
भविष्य निश्चयार्थ, आदि के रूप मिलते हैं। वर्तमान, विधिलिंग के 
रूप अशोकी प्राकलक के सदश मिलते हद । उदा० करेयसि, 
करेयति, स्यति, अशोकी प्राकत मे अपकरेयति, सियति आदि रूप 
मिलते हैं | भूतकाल का विकास कर्मवाच्य कदन्त में प्रथम पु० बहु० 

-न्ति और उत्तम पु०, मध्यम पु० में वर्तमान निश्वयार्थ कतृ वाच्य 

«/ अस के सदृश विभक्ति रूपों को जोड़ कर किया जाता है| उदा० 
अ्र॒तोस्मि >> श्रतेमि, श्रत: सम: > श्रतम, दत्तोसि> दितेसि आदि | 
कतृ वाचक संज्ञा का विकास पश्चिमोत्तर अशोकी प्राकत के सदहृश त्वी 
-त्वा ओर -ह प्रत्ययों के योग से होता है | उदा० श्रनिति, अग्रछिति ॥ 
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पूर्वंकालिक क॒दन्त का विकास क्रियार्थक संश -अन्‌ के चतुर्थी एक» 
के रूप से होता है। उदा० गच्छुनाव > गच्छंनए, वेयंनण +# 
कुछ रूप -तुमन्‌ में भी मिलते हैं | उदा०-कर्तं' और करंनए्ग, विसजिदु' 
और विसर्जनए, 


माहाराष्ट्री आाकृत 


संकुचित दृष्टि से साहित्यिक प्राकृतों में माहाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्ध- 
मागधी, मागधी और पेशाची की गणना की जाती है। जैसा पहले कहा 
जा चुका है कि माहाराष्ट्री प्राकृत को ही वय्याकरणों ने प्रधान भाश 
मान कर उसके आधार पर अन्य ग्राकर्तों का वर्णन किया है। वररुचि 
ने प्राकृप्रकाश और हेमचंद्र ने प्राकृत-व्याकरण ने प्राकत व्याकरण में माहाराष्ट्री 
प्राकृ की विशेषताओं को अलग से नहीं दिया है बरन्‌ माहाराष्ट्र 
को ही मुख्य भाषा मान कर संपूर्ण प्राकृत व्याकरण का विस्तार दिया 
है और शोरसेनी, मागधी, पेशाची आदि की विशेषताओं का विवेचन 
अलग से प्रस्तुत किया है। उस काल में महाराष्ट्र कक “स्टेंडड? प्रात थी।* 
इस प्राकृत की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत अल्पप्राण 
व्यंजनों का लोप और धोष महाग्राण व्यंजन का -ह में परिवर्तन मिलता 
है। उदा० प्राकत>पाउञ, कृति >कइ, कवि >कइ, कथम्‌> कहं, 
कथा >कहा | शब्दों के अल्पप्राश व्यंजन का महाप्राण रूप और 
फिर उसका -ह में परिवर्तन मिलता है | उदा०-स्फटिक> *स्फटिख >> 
फक्किह, भरत>«भरथ >> भरइ। प्रारंभिक प्राकृत मागधी और 
अर्धभागधी के सहश स्वरमध्यवर्ती -स के स्थान पर प्राय: -ह का 
प्रयोग मिलता है | उदा० पाषाण > पाहाण, तस्य > ताह,. 
अनुदिवसम्‌ >अरुदिअ्रह, श्रत्मन्‌ >अप्पा मिलता है। शौर«०, 
माग० में “अत्ता? पाया जाता है। क्रिया-विशेषण की विभक्ति आहि 
का प्रयोग पंचमी एक० के लिये मिलता दै। उदा० दुराहि, मूलाहि। 
परन्तु कुछ रूपों में पंचमी एक० का पुराना रूप भी मिलता है |! 
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“उदा» ग्रहातू-> घबरा और -त; का रूप भी पाका जाता दै। उदा० 
उदधित: > उदग्यहीउ। सप्तमी एक० की विभक्ति -स्मिन >>-म्मि 
मिलता है । परन्तु -ए रूप फा भी प्रयोग होता दै | संस्कृत 
धातु ,/क का विकास वर्तमान निश्चयार्थ में प्राचीन फ़ारसी के सहश 
-कु के रूप मे मिलता है। उदा० ऋृणोति>कुणइ, कर्मवाच्य का 
प्रयय -य >>-इज मिलता है। उदा० पुच्छिजन्तो | कतृ वाचक संज्ञा में 
वान >>-ऊण प्रत्यय का योग मिलता है| उदा० पुच्छिऊण । 

माहाराष्ट्री प्राकृत का एक भेद जन-माहाराष्ट्री भी है जिसमें 
श्वेतांबर संप्रदाय की कुछ जेन रचनाएँ गद्य में मिलती हैं। चेंकि 
अधिकांश जैन-न्थ अर्धमागर्धी में ही है इसीलिये संभवत: वर्ण्य- विषय 
के प्रभाव के कारण अर्धभागधी की कुछ विशेषताएँ माहाराष्द्री के 
लिखित ग्रंथों में भी आ गई | परन्तु कृदंत रूपों में -तुमुन्‌ प्रत्यय के 
लिये -इत्त, ओर -क्त्वा, -ल्थय के लिये -इत्ता एवं क >ग व्यंजन के 
प्रयोग अधंमागधी के सहश ही होते हैं। 


” शौरसेनी प्राकृत 


धवररुचि! ने 'प्राकृत-प्रकाश! के १२वें परिच्छेद मे 'शौरसेनी- 
प्राकृतः का परिचय प्रस्तुत किया है | 'हेमचन्द्र! ने शौरसेनी प्राकृत 
की कुछ भिन्न ,विशेषताञश्रों का वर्णन अपने "प्राकृत व्याकरण” के 
चये पाद म सूत्र २६० से २८६ सूत्रों में किया है शौरसेनी संस्कृत से 
अत्यधिक प्रभावित भाषा है जिस तथ्य का उल्लेख वररुचि ने किया है |१ 
ध्वनि संबंधी विशेषताओं में शब्द के मध्यवर्ती -+ और -थ का क्रमश: 
-द और -घ रूप मिलता है |* उदा० गच्छुति> गच्छदि, कथय >> कधेहि, 








१, प्रकृति: संस्कृतम्‌ सुन्न-संख्या २ द्वादश परिच्छेइ प्राकृत प्रकाश 
२, भनादावयु जोस्तकथ्योदधी.._,,. ३१ हे के 
वो दोनादौशौरसेन्यामयुकरस्य. ,, २६०. चौथा पद प्राकृत व्याकरण 


द्य्पः ७. ३७ को | 
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गत >गद। परन्तु कुछ शब्दों में उक्त परिवर्तन नहीं भी मिलता और 
उनके स्थान पर भिन्न ध्वनियों का परिवत॑न मिलता है। जैसे -त >>-ड* 
उदा० व्याप्रत>वाबुडो, पुत्र>पुड़ों। “अह्मए्य', विश, ध्यज्ञ, 
“कन्यका' शब्दों में स॑युक्त व्यंजन-व्य,-श,-न्य के स्थान पर वैकल्पिक रूप 
में “जल का प्रयोग मिलता है |९ उदा० ब्रह्मस्य >> बम्हण्ब, ब्म्हरणं, 
विज्ञ > विज्जो, वि्णों, यक्ष> जज्जों, जण्णो, कन्यका >> कज्ञका, 
कण्णका आदि | सर्वश्ञ शब्द में जञ्ञ ओर “इज्लित' में-ज्ञ के स्थान-ण्‌ 
मिलता है।> उदा० सर्वेश> सब्वण्णो, इज्षित> इस्शिदो। 
संयुक्त व्यंजन य॑ > -य्य का वेंकल्पिक प्रयोग मिलता है अन्यथा 
माहाराष्ट्री के सहश ज रूप ही मिलता है।४ “ज्!>क्ख। डदा० 
कुक्षि> कुक्खि, इक्तु > इक्खु आदि। स्त्री? शब्द के स्थान पर 
'इत्थी५ . और-एव>ज्जेव,६ इब>विआ,* आश्चय>अच्छुरिश्न* 
हो जाता है। ' 

पूर्वकरालिक ऋृदन्त का प्त्यय-क्वा<-इ,श्र मिलता है।+ 
उदा०» गत्वा>करिञ्र, गतवा> गमिश्र, पढित्वा > पढिआ्, 
भूल्ता > भविश्र । -क्त्वा > -दूण रूप भी मिलता है।१० उदा० 


....0............--त.--___+ततत>त>त3++++ततततभतात>त+त_+त+त3+_स्‍_नत3+ंालन_ञ ऋस्‍तलनतन 


२, ब्यातृते ढः सुतसंख्या ३ द्वादश परि० प्रा० प्र० 
पुत्रेउ वि क्वचित्‌ क्डें च के 
२, अह्ण्य- विश्व-्यशकन्यकाना 
व्यजन्न्याना ज्ञो वा कर छ गा श 
३. स्वश्ञब्वितयोणेः क्र्प ५४८ 
डे. न वा यों य्यः » देव. चौं० पा० प्रा० ब्या० 
५, स्त्रायामित्यी सूत्र संख्या २२ द्वादश परि० प्रा० प्र० 
६, एबस्य ज्जेब्ब » रेट ड हे 
७. श्वस्यव्िभ ह््रेड हे हि 
द आश्वयर्वाच्छ रिश्रं रैक त कर 
६. कद भा पं 


3) 
१०. चत्व श्य दूणो # र७१ चौथा पाद प्रा० व्या० 
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आूला > भोइण, पठित्वा > पठिदूण। ,/कइ और ,_/गम धातुओं 
में -क्वा>हुआ मिलता है|" उदा० कृत्वा> गदुआ, गत्वा> 
गदुअ । हेमचन्द्र ने इसका विकास -डुआ रूप में दिया है। उदा० 
कंत्वा >कडश, गत्वा > गडुआ । 

धातु, /दा का विभाक्तियों के जुड़ने के पूर्व वर्तमान में “दे? 
रूप हो जाता है। उदा० ददाति >देदि, ददातु>देदु और 
भविष्य में “दइस्स” हो जाता है ।९ दास्यामि> दइस्सं, प्रथम बहु० 
( जस ), द्वितीया बहु० ( शस ) के नपंसक रूपों में शि का वेकल्पिक 
प्रयोग और पूर्व का स्वर दीघ हो जाता है।» उदा०-जलानि, जलाइं, 
वर्णाणि, वणाइं| संस्कृत के जिन शब्दों के अन्त में न और 
उसके पूर्व -क प्रत्यय का योग हो उनका संबोधन एक» में -आ हो 
जाता है* और जिनमें -क प्रत्यय का योग नहीं होता उनके अन्त -न का 
अनुस्वार रूप हो जाता है |५ उदा० कज्चुकिन्‌, सुखिन्‌ >> कञ्चुइआ, 
सुहिआ, परन्तु राजन्‌ >> राय॑, विजयवर्मन्‌ >> विजयवम्म॑ । 'भवत्‌ः वर्त- 
मानकालिक कृदंत और “भगवत्‌” का भी ऐसा ही विकास मिलता है 
ओर प्रथमा एक० भें भी इनका अनुस्वार रूप मिलता है।* उदा० 
भवं, भगवतं ( भगवं )। 

के धातु का विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व “कर” रूप हो जाता है ।* 
उदा० करोति> करोदि, करेदि, करिष्यामि> करिस्सं। ,/-स्था 


१, कृगमोदु झा: सु७ स० १० द्वादश परि० प्रा७ प्र० 
कृंगमो उड्धभ » २७२ 'चौयापद प्रा० ब्या० 

२, ददातेदेंदइस्स ल॒टि ». रैंड. द्वादश परि० प्रा० भर० 

३. णिजेश्सो्वाक्लीवे स्वरदीघेश्व ,, ११५  ,, के 

४. भा आमन्त्रये सो वेनो न: ,, र६३ चौबा पाद प्राइस व्याकरण 

र मोवा ११ रबड 99 के 

३, भवक्भगव॒तो: छः रद 99 9१ 


७, डुझमः कर: # रै* दवादरशा परि० म्रा० व्या० 
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“धातु का विभक्षियों के पूर्व भचिट्ठ! रूप हो जाता है।* उदा० तिष्ठति >> 
चिद्ददि, स्थास्यामि> चिट्ठिस्सं; ,/ सम धाठु का 'सुमर” रूप हो जाता 
है |* उदा० स्मरत्ति> सुमरेदि, स्म॒त्वा> सुमरिञ्र । ,/दश धातु के 
स्थान पर 'पेक्ख” मिलता है।» उदा०पश्यति>> पेक्खदि, दृष्टबा >> 
पेविखश्न | ./अस धांतु का “अ्रच्छ” रूप मिलता है |*४ उदा० सान्त> 
अच्छन्ति | परन्तु प्रथम पु० एक० वर्तमानकाल में _/अस का “अत्थि? 
रूप मिलता है |५ उदा० अस्ति>अत्थि | भविष्यकाल उत्तम पु० 
एक» में -'ससं' ओर वैकल्पिक रूप में पूर्व का स्वर दीर्घ मिलता 
है |६ उदा० गमिष्यासि> गमिस्सं, गमीस॑, भविष्यामि> अभवि- 
स्सं, भवीसं, करिष्यामि >> करिस्सं, करीसं। भविष्यकाल में-“स्सिः,-(स्स? 
रूप मिलते हैं, साहाराष्ट्री के सहश-'हिः या ५? नहीं मिलता है |» उदा० 
भविस्सदि, पठिस्सिदि | शौरसेनी में केवल परस्मेपद की विभक्तियों 
का प्रयोग होता है, आत्मने का नहीं (< उदा० क्रियते> करी- 
अदि, गम्यते>> गमीअदि । शौरसेनी की उपयुक्त विशेषताश्रों के 
अतिरिक्त अन्य सामान्य विशेषताएं माहाराष्ट्री प्राकृत के सहश ही 
मिलती हैं । इसका उल्लेख वररुचि ने किया है।९ हेमचन्द्र ने भी 
इसे प्रधान प्राकृत के सदश माना है [१९ 


१, स्थरिचिट्ठः सूत्र सं० १६ द्वा० परि० प्राकृतमकाश 
र्‌, स्मरतेः झुमर: 99 १७ हि शा 

३ दरों: पेबखः 9. रैंप 99 $$ 

ड. अस्तेरच्छः की श्र ११ ११ 

५, तिपात्थि कर ल्‍ पे 

2, मविष्यतिमिपा स्स॑ वा स्वरदीधश्व ,, २१ 43 के 

७. भमविष्यति स्सि » रे७ए४ चौथा पाद प्रा० ग्यांक 
«, वातोर्मावकत -कमंसु परस्मेपदम्‌ ,, २७ द्वादश परि० प्रा० भ० 
:7£, रोष महदाराष्ट्रीबत्‌ » हरे 5 १, 


१०. शेष प्राकतवत्‌ » रेथद,. चौथा पाद प्रा० ब्या० 
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पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशासन में टक्क देशी-विभाषा का उल्लेख 
किया है और उसे संस्कृत और शौरसेनी का मिश्रित रूप माना हे ।* 
इसमें अकरांत के लिये उकारान्त का बाहुल्व मिलता है |* अकारांत 
ततीया एक (2 )एन्‌ >-ए, एशण का वैकल्पिक प्रयोग,३ पंचमी 
बहु०-भ्यत > हंं, हु,हिन्तो के वेकल्पिक प्रयोग मिलते हैं 
तथा षष्ठी बहु०-आम" ओर हेँ-हूँ* का प्रयोग स्वनाम के लिये भी 
होता है। 'त्वम! और “अहम? के लिये क्रमश: “तुज्! श्रौर “हम” शब्दों 
के प्रयोग मिलते हैं |» ध्यया! और “्तथा! के लिये क्रमश: “जिध! 
ओर “तिध' शब्द पाये जाते हैं |“ हरिश्चन्द्र व्याकरण के अनुसार 
टक देशी-भाषा का सम्बन्ध अपभ्र'श से है, प्राकृत से नहीं ।* 

शौरसेनी का एक भेद जेन-शौरसेनी के नाम से भी दिया गया है 
जिसमें दिगम्बर संप्रदाय की कुछ जेन रचनाएँ उपलब्ध होती हैं । यह 
पहले कहा ही जा चुका है कि जेन ग्रंथों की भाषा आचीन अर्धमागधी 
थी जिसका माहाराष्ट्री से घनिष्ठ सम्बन्ध था। चूँकि इसमें शौर- 
सेनी के साथ-त>-द, थ> धघ और प्रथमा एक० में-ए>-ओ 
विभक्कि के रूप मिलते हैं. इसलिये उक्त ग्रन्थो की भाषा को जेन शौर- 
सेनी के नाम से दिया जाता है और जैन-माहाराष्ट्री को अपेक्षा यह 
रूप अधिक प्राचीन माना गया है | 


१. संस्कृत शौरसेन्योः सूत्र ) (क). परि० १६ प्राकृतानुशासन 
२३, उद्ददुलम्‌ रे 3.09 ञ» 
३. एलन टान्तस्व ञ््है री 
४. सुन्यसोह हुल्च क्र ३ 3) ५ 
५. आम वा अरे आओ के श 
६. वा (सर्वादिधु च) >ई न ह 
७, त्वमश्समार्थेपु तुन्न इम॑. ,, ७ श् न 
ष्द यथातथो जिवतिधो क्र 35 “कक थक 


£. इरिश्चन्द्र र्त्विर्मा टक्कमाषा- 
अपन शमिच्छति न प्राकृंतम ,, १० 


[ ८१ ] 
मागधी-आकृत 


बय्याकरणों ने मागधी प्राकृत का मुख्य आधार शौरसेनी प्राकृत 
दिया है परन्तु मागधी की कुछ मिन्न विशेषताएँ भी हैं। मूल 
ब्यंजन ष, स> शर, र> ल3३, ज> यह व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं | 
उदा० पुरुष:> पुलिशे, विलास>> विलाश, सारसः>> शालशे, राजा> 
राया। संयुक्त व्यंजन ये,-ज >-य्य मिलता है। कुछ उदाहरणों में-जे >> -ञ्ज 
भी मिलता है। उदा० कार्य > कय्य, दुर्जन > दुग्यण परन्तु वर्जति> 
वञ्जदि | धष॑युक्त व्यंजन-ज्ष> -स्क -ओऔर -ख,*-च्छ > श्व*, ध्य>-य्य,- 
य*९ रूप पाये जाते हैं । हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में मागधी में 
प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों का विकास सूज-संख्या २८६-२६८ में दिया है । 
उदा० दक्ष> दस्क, राक्षस>> लस्कश, प्रज्ञति >> पेस्कदि, क्षयजलघरा 
> खययलहला, गच्छ-> गश्च, च्छयति> पुश्चदि; श्रद्य> अय्य, 
विद्या> विय्या आदि | संयुक्त व्यंजन -न्य, -एय्र,-स, आज का मागधी में 
-ञ्ज हो जाता है ।१९ उदा० अन्य> अल, सामान्य > शामण्ञ, 
कन्यका > कण्ञका, पुएय >> पुछ्ञ, प्रशा > पञ्ञा, सर्वश> सब्वझ्ण, 


१. भकृति: शौरसेनी सूत्र संख्या २ परि० १६ प्रा० प्र० 
२. षसोः राः है हि 99 | 
३. रसोल शौ कु रुप. 'चौयापाद प्रा७ व्या० 
छ. नो; यः के छ परि० ११ प्रा न्‍्प्र० 
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८, देस्‍्य श्चोनादो हि २६५ के कक 
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०, न्य-एय-शन्न्जां हल: २६३ प्रा० न्या० 
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अवशा > अवज्ञा, अजली> अज्जली, घनंजय> धणज्जए आदि-| 
संयुक्त व्यंजन--स्थ और-र्थ का- सत रूप मिलता है।१ उदा० 
डपस्थित> उचस्तिद, श्र्थवती >अस्तवदी । मागधी सर्वनाम “अस्मद? 
का प्रथमा० एक ( सु) में हगे, हके, अहके हो जाता है ।९ 
हेमचन्द्र ने अहं, थर्य दोनों के स्थान पर “हगे” रूप दिया है।5 
उदा० अहम> हके, हगे, अहके, वरयं संप्राप्तौ-> हमे शंयत्ता । 
धष्ठी एक० (डस) में वेंकल्पिक रूप से --॥ और पूर्व का स्वर 
दी मिलता है ।४ हेमचंद्र ने इसे एक० में- आह और- बहु० 
में आँह दिया है |५ उदा० पुरुषस्य> पुलिशाह, पुलिशश्श, 
ईदशस्य> एलिशाह, सज्जनानाम> शब्यणाहँ। 
प्रथमा एक० (-सु / में भूतकालिक कृूदन्त -क्त से बने हुए शब्दों में 
विभक्ति का या तो लोप हो जाता है या उसके स्थान पर -उ का प्रयोग 
मिलता है |६ उदा० हसित> दृशिदु, हशिदि। अकारांत शब्दों के 
प्रथमा एक० (सु ) का श्रन्त- अः:>> -इ,-ए मिलते हैं ।* हेमचन्द्र ने 
पुलिग अकारांत प्रथमा एक० का -ए रूप में विकास माना है | उदा० 
एप: राजा> एशिलाआ, एप: पुरुष :> एशे पुलिशे, भेष:> भेशे। 
संबोधन में अकारान्त शब्द का अन्त्य स्व॒र दीघे हो जाता है |: उदा «हे 
पुरुष >> पुलिशा। 

वर्तमानकालिक कछ्ृदंत -क्त का ,/ कृ, ,/ रे, ,/ गम्‌ धातुओं 


२. स्थ थंयोस्‍्त सूत्र संख्या २६१ चौ० था० प्रा० ब्या० 
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५. अवर्णाद्ा ढइसो ढाइ: . ,, २६६ पौथापाद प्रा० ज्या० 
६, कान्तादुश्च ३३ ११ परि० १२ प्रा० प्र० 
७, भत इदेतौ छुक्‌ चच्‌ 5४ १० के का 

अत एत्सौ पुंनि मागध्याम्‌ ,, २८७ चौथा पाद प्रा० ब्या० 


८. भदीधः सम्बुद्धो है श्३ परि० १२ भा० प्र 


। 


के बाद-ड रूप हो जाता है ।* उदा० कृत> कडे, मत> मंडे, गत> 
गड़े | पूर्वकालिक कृदंत के प्रत्यय कत्वा के स्थान पर -दाणि रूप भी 
मिलता है |* उदा० इंत्वा आगत:> करिदाणि आश्रडे । 

मागधी में कुछ शब्दों का विशेष परिवर्तन मिलता है। दा» 
दृदय> हडक्क3, तिष्ठ चिष्ठ (शौरसेनी) > चिष्ठ,४ श्गाल> 
शिश्रालक, शिआ्नाले, शिश्राला* रूप मिलते हैं। 

जैता पहले कहा जा चुका है कि मागधी का आधार वय्याकरणों 
ने शोरसेनी प्राकृत दिया है। हेमचन्द्र ने भी भागधी की भिन्न 
विशेषताओ्रों को थूत्र संख्या र८७ से ३०१ में दे कर अंत में उसे 
शौरसेनी के सदश माना है |६ 

प्राकृत भाषाओं के विवरण असंग में पहले मागधी की शाकारी, 
चाडाली, ढकी आदि विभाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है। इनकी 
विशेषताएँ प्राय: सागधी के सहश ही है इसीलिये इनको मागधी 
के अन्तर्गत रखा गया है | इनकी कुछ भिन्न विशेषताएँ भी मिलती 
हैं परन्तु वह नगण्य हैं। ढकी को ग्रियर्सन ने “टाक्की? के नामसे भी' 
दिया है क्योंकि उनके अ्रमुसार वह स्थालकोट के टक्क प्रदेश की भाषा 
थी | परन्तु ढक्की को मागधी के पूर्वी प्रदेश ढाका की विभाषा के रूप 
मे और टाक्की विभाषा को शौरसेनी के अंतर्गत ही माना जाता है। 
जिसका उल्लेख टक्की के नाम से पहले किया जा चुका है। 


« क्ृञ सुद् गर्मां क्तस्य ढ: सुत्नसं० १५ परि० १२ प्रा० प्र० 
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शाकारी विभाषा को श्राकृतानुशासन में पुंरुषोत्तमदेव ने अक्रम, विरी- 
धात्मक, सुन्दर भावों से रहित पुनुरुक्ति, अशुद्ध उपमाशरों से युक्त 
तथा न्यायसंगत गुण से रहित भाषा माना है| शाकारी की. 
अधिकांश विशेषताएँ तो मागधी के सदश ही है--मागध्या: शाकारीः 
( साध्यतीति शेष: ) इसका उल्लेख पहले हो चुका है। परन्तु कुछ, 
विशेषताएँ भिन्न रूप में भी मिलती हैं। इस विभाषा में तालब्य 
व्यंजनों के पूर्व य का उच्चारण होता है और यह इतने हस्व रूप मे- 
रहता है कि छुंद-रचना में कोई श्रंवर उपस्थित नहीं करता | उदा० 
तिष्ट> चिष्ट, थ्चिष्ठ | इसमे षष्ठी एक» मे -आह विभक्तकि का प्रयोग 
मिलता दे | उदा० चादुदच्स्प> चालुदत्ताह। सप्तमी एक० -शअ्रहि, 
संबोधन बहु०-आहो के भी प्रयोग मिलते हैं| उदा० प्रवहणे:> पव- 
हणाहि, आस:> आहो । पिशेल के अनुसार उक्त विभक्तियाँ अ्पभ्र श 
मे भी मिलती है| ध्वनि संबंधी विशेषताशओरो में- क्ष>श्च , श्क के श्रतिरिक्त 
चख का प्रयोग ६ुष्पेक्ञ” और “सह्क्ष! शब्दों म मिलता है।* 
-ष्ट>-श्च हो जाता है | इव>-ब्व का वैकल्पिक प्रयोग मिलता 
है ।४ -क प्रत्यय का अधिक प्रयोग होता है |" शब्दों म वर्णों का 
लोप, आागम आदि हो जाता है |६ संशा, क्रिया आदि के रूप-विकास 
में विभक्तियों का परिवर्तन और लोप मिलता हे ।५ 

चाण्डाली बिभापा भी मागधी का एक पिकृत रूप माना जाता 


२. अपाथमंबक्रमं व्यथ पुनरुक्तं हतोपमम्‌ | 
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सब 'दिलुकु चर कक १ २ भ्र१ 


[ पर है ; 


' है ।१ इसमें प्रथमा एक० में अकारांत शब्दों में ० और -ओझो दोनों के 
अयोग होते हैं।* षष्ठी एक० में -शश विभक्ति मिलती है [3 सप्तमो 
शक» में -म्मि का वेकल्पिक प्रयोग होता है ।* संयुक्त व्यंजन -£ का 
परिवर्तन कमी-कसी नहीं होता [५ इब>- व का वैकल्पिक प्रयोग 
मिलता है| - “क्त्वा? प्रत्यय के स्थान पर “इय” हो जाता है|» 


चाण्डाली विभाषा में अशिष्ट अथवा ग्राम्य-प्रयोग का बाहुल्‍य 
पिलता है |< 


शाबरी विभाषा भी मागधी का एक विकारी रूप है। उसमें -क्ख> 
श्च मिलता है, -शक नहीं* । उदा० पेक्ष> पेक्ख, पेश्च। श्रहं > हके, 
हं हो जाता है | १० प्रथमा एक० में- ए और -इ का वेकल्पिक 
प्रयोग मिलता है श्ौर कभी इसका लोप भी हों जाता है [११ संबोधन में 
-का प्रत्यय का प्रयोग अनादर के भाव को दिखाने के लिये होता है |* < 
चांडाली मे देशी प्रयोग भी मिलते हैं |[१३ 


, मागधी विक्ृ तिः सूत्र सं० १ (के) परि० १४ प्राकृतानुआसन 
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अधेमागधी म्राकृत 


अर्धमागधी भाषा में कुछ विशेषताएँ मागधी की हैं. और कुछ 
माहाराष्ट्री की और इस प्रकार यह मागधी और माहाराष्ट्री से 
मिन्नता भी रखती है| अरधमागधी के गद्य और पद्म की भाषा एक सी 
नहीं मिलती है इसका निर्देश पहले किया ही जा चुका है| प्रथमा एक०- 
-अ्र: के लिए, गद्य में प्राय: -ए और पद्च में -ओ्ओो मिलता है। र>> ल और 
स>श मागधी की विशेषताएँ भी इसमें सर्वत्र नही मिलती अभयदेव ने 
समवयांगसुत्त तथा उधरासगदसाओ में इसे उस प्रकार स्पष्ट किया 
है-.“प्रधंभागघी भाषा यस्याम्‌ रसौर लशौ मागध्याम्‌ इत्यादिक््‌ः 
सायधभाषा लक्षणम्‌ परिपूर्णम्‌ नास्ति ।” परन्तु प्रथमा एक० 
एकरांत रूप शावगे, भदन्ते आदि, क> ग के प्रयोग--डदा० 
अशोक > असोग, श्रावक> सावग आदि, षष्ठी एक० तव, संबो- 
धन एक० का आकारात, रूप- र> ल, स> ष के वैकल्पिक प्रयोग 
मागधी के सहश ही इसमे भी पाये जाते है। अ्र्धमागघी में स्यरमध्यवर्ती 
व्यंजनों के लोप होने पर ८य” की अपश्रुति व्यापक रूप मे मिलती 
हैं | उदा० स्थित ,> ठिय, सागर> सायर आदि। दन्त्य व्यंजनों 
का विकास मूर्धन्य के रूप में अर्धभागधी की सामान्य विशेषता है । 
स्वर्मध्यवर्ती सघोष व्यंजन का लोप प्राय: नहीं होता । उदा० लोक- 
स्मिन्‌ > लोगंसि | संयुक्त व्यंजन के समीकृत रूप में एक व्यंजन का लोप 
और पूर्व का स्वर दीर्घ मिलता है| उदा० वर्ष > वस्स--वास | अशोकी 
ब्राकत मे भी इसका प्रयोग मिलता है। संयुक्त व्यंजन -स्म> 
-अंस | उदा० अस्मि>> अंसि, -स्मिन >>-अंसि | संस्कृत कृदंत -त्वा >> 
त्ता, त्ताणुं, त्य->-च्चा, च्चाणं याणण। कत॒ वाचक संशञा--त्वया (बंदिक) 
और -तब्य रूपों के प्रयोग होते हैं। क्रियार्थक संज्ञा चतुर्थी एक० 
में तय का प्रयोग पूवंकालिक के सदश होता है | उदा ०कतु मं >> काउम,. 
गच्छितवाय> गच्छित्तए | पूर्वकालिक क्रिया के प्रयोग- टडु, इत्तु 


[ धं& |] 


भी मिलते हैं। उदा० कृत्वां >कटडु, अपहत्य> अंबहटड, भुत्वा> 
सशित्त, ज्ञात्वा> जाणित्त आदि | 

अधं॑मागधी की विशेषताएँ माहाराष्ट्री से कुछ भिन्न भी मिलती 
हैं। डॉ० ए.० सी० बूल्नर ने इनका उल्लेख किया है | -एव और -अवि 
के पूर्व -अम्‌->>-आम्‌, 'इतिवा? शब्द में और प्लुत स्त्ररुँके परे इति> 
-इ हो जाता है। “प्रति! के -इ का लोप मिलता है। प्रत्युत्पन्> पडुप्पन्न। 
चवर्ग वर्णों के स्थान पर तथर्ग मिलता है। उदा० चिकित्सा > तेइच्छा 
अहा> यथा हो जाता है| संधि व्यंजनों का भी प्रयोग मिलता है। 
उदा० धिग अस्तु> पिरवत्यु, अज्ञमज्ञम्मि> अज्ञे उम्‌ | इस प्रकार अधे- 
मागधी प्राकृत मागधी और माहाराष्ट्री से!कुछ समानता रखने के साथ 
निजी विशेषताएँ भी प्रदर्शित करती है। 


पेशाची प्राकृत 

वररुचि ने प्राकृत-प्रकाश के दसवें परिच्छेद में पेशाची की 
विशेषताओं का उल्लेख किया है। हेमचंद्र ने प्राकृत-व्याकरण के 
चौथे पाद मे ३०३ से ३२४ सूत्रों में पैशाची और ३२५ से ३२८ यूत्रों 
में उसकी विभाषा चूलिका-पैशाची का वर्णन किया है। वररुचि ने 
पैशाची का आधार शौरसेनी प्राकृत स्वीकार किया है|" इसमें वर्ग 
के तीसरे और चौथे ( सघोष ) मध्यकती मूल व्यंजन पहले और 
दूसरे ( अधोष ) होजाते है।३ उदा-० गगन> गकनं, मेघ:>> मेख, 
राजा> राचा माधव:> माथपो, भोविन्द:> गोपिन्तो, केशब:>> 
केसयो आदि | इसी,.प्रकार इव> पिब |» उदा०-कमलं इव मुस्त॑ >> 
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ऋमक्ष॑ पिव .मुर्खे | मूल व्यंजन ण> न ।* उदा-० ,तरणी> तलुनो, 
ल> कछ ९, उदा-० शील> सीछ', कुल> कुछ, जल> ज्त, 
सलिलं> सक्षिह , कमल>> कमछ , श, प->स3 | उदा० शोभति> 
सोभति, शक्र:>> सक्‍की, विधम> विसमो आदि रूप मिलते हैं। 
संयुक्त व्येजन -ष्ट- >संट |*४ उदा० कष्ट> कसर | -सर> 
नसन (९ उदा० स्नान> सनान, स्नेह >सनेहों [-य॑>- रिय,-रिश्र । 
डदा० भार्या> भारिश्रा, -॥> -डञ्ज (९ उदा० सर्वश> सब्वण्धो, 
ईबविशात>  विज्जातो | न्‍्य>-ज्ज |» उदा० कन्या> 
कणष्जा, “ये >ज्ज | उदा० पुण्य > पुज्ज ये जे >-च | 
उदा० कार्य > कच्च। 

“राजन! के रूप-विकास में -श्ञ संयुक्त व्यंजन का वेकल्पिक रूप में 
“चित्र! भी मिलताहै।१९ उदा० । राश्ञ>>राचिओ, राश: > राचिओो। 
वररुचि के अनुसार तृतीया एक० ( टा ), पंचमी एक० (डूसि), षष्ठी 
एक०( डस्‌ ), सप्रमी एक० (ि) में राजन्‌ >> राचिका वैकल्पिक 
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अबोग मिलता है ।१ ठदा० सशा> सचिना, रच्चा, शशि->र न्किनि, 
रणड्जि। वरझूचि ने पूर्वकालिक कृदम्त -क्त्वा> तून ६ वून )* 
और देमचन्द्र ने वून के अतिरिक्त -क्‍्वा ओर उसके >टवा रूप में 
-छन, -त्थून» का प्रयोग दिया है। उदा० इृत्वा > कातून ( कावून ), 
गत्वा> गन्तून, ,/ नह-नद्धवा> नद्धन, नत्यून और दृष्टवा के लिये 
तद्भुन एवं तत्थून शब्द मिलते हैं.। 

कर्मवाच्य में-क्य> -इ्य हो जाता है।* उद्घा० गिय्यते> 
गीयते | पैशाची मे प्र० एक» में संस्कृत के सदश अकारांत धातुओं में 
-ति और, -ते का प्रयोग परस्मे आत्मने और दोनों पदों में क्रमश: मिलता 
है ५ उदा० गच्छ॒ते, गच्छति, रमते य रमति आदि। शौरसेनी में भविष्य- 
रूप -स्सि>> -एय्य हो जाता है ।९ पेशाची मे मविष्य के प्रयोग सुरक्षित 
नहीं मिलते | उसकी पूर्ति विधि -एय्य रूप द्वारा हुई है। उदा० 
तां दृष्टवा चिन्तितं राज्ञा का एपा भविष्यति> त॑ तद्धन चिन्तित॑ 
रज्ञा का एसा हुवेय्य । वररुचि ने जैसा पहले कहा जा चुका है, 
शौरसेनी प्राकृत को ही पेशाची का आधार माना है | हेमचन्द्र ने भी 
उसे शौरसेनी के आधार पर विकसित माना है ।* 

हेमचन्द्र ने पैशाची प्राकृत की एक विभाषा चूलिका पेशाची का 
उल्लेख धृत्न-संख्या ३२५-३२८ में किया है। हेमचन्द्र ने इसमें पेशाची 
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से कुछ भिन्न पिशेषताएँ दी हैं। वर्ण के तीसरे और चौथे व्यंजन क्रमश: 
पहले और दूसरे हो जाते हैं।१ उदा० नगरम्‌> नकर॑, गिरि- 
तटम्‌> किरि-तटं, मेध:> मेखो, धर्मों >> खम्मो, राजा> राचा, 
निमर> निच्छर, जीमूत:-> चीमूतो, तडागम्‌ > तटाकं॑, गाठम्‌ > 
काठं, मदन:> मतनो, दामादेर> तामोतर, मधुरम्‌> मधुर, 
बालक: > पालको, रभसः>> रफसो, भगवती> फकवती श्रादि । 
परन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार तृतीय और चतुर्थ बर्ण यदि शब्द 
के आरंभ में प्रयुक्त हों अथवा ,/ युज धातु से बने शब्द हों तो उनमें 
उक्त परिवर्तन नहों होता ।६ उदा० नियोजितम्‌ >नियोजितं, 
वालक: >> बालको, दामोदर:> दामोतरो, डमरुक:> डमरुको, 
भगवती > भकवती | व्यंजन र> ल का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है | 
उदा० गौरी> गोली, रुद्रं> लुद आदि | शेष रूप हेमचन्द्र ने 
पेशाची के सहृश ही दिये हैं |४ 

पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशासन में पेशाची को तीन उपभाषाएँ 
केकय, शौरसेन. पाश्चाल दी हैं | केकय पैशाची संस्कृत शौरसेनी के 
आधार पर विकसित मानी गई है।५ इसमे मूल अधोष व्यंजन 
के, च, 2, त, प का प्रयोग क्रमश: ग, ज, ड, द, ब सघोष रूपों 
भे मिलता है |$ अधोष महाप्राण व्यंजन, ख, छ, ठ, थ, फ के स्थान 
पर सघोपष महाग्राण व्यंजन क्रशश: ध, क, ढ, ध, भ मिलते हैं ।* कभी- 
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कभी क, ख, च, 2, त, थ, प और फ का लोप या परिवर्तन नहीं 
होता ।१ मूल व्यंजन ण>न हो जाता है।* संयुक्त व्यंजनों का 
स्वरभक्ति द्वारा विभाजन भी मिलता है |$ संयुक्त व्यंजन -न्य,- 
-त, -णय >ज्व हो जाता है |* पतक्म> पखम, सूद्म> 
सुखम मिलता है ५ विस्मय> पिसुमआअ९ , गहँ> किहक॑ ०, 
हृदय > हिरयकं, < इव> पिव,' कक्‍्वचित्‌ > कपचि"" शब्द 
मिलते हैं । पूर्वकालिक इन्दत -क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर- घून॑ 
प्रत्यय मिलता है |।११ तृतीया एक० (टा ), पंचमी एक० (हूसि), 
पष्ठी एक० ( उस ), सप्तमी एक० (डि) में राजन्‌> राचि 
का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है [९९ उदा० राचिना, रज्ञा, राचिनों 
रछ्जो, राचिनि> रच्विग । 'यूय? के स्थान पर धतुप्फे” और 'बर्य! 
लिये 'अ््फे! शब्दों के प्रयोग मिलते हैं १३ ,/ भू धातु का 
भिकास 'हु? और “हुव” रूपों में होता है |१४ 
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११ क्‍त्वा तून॑ ७ रेहै हर रु 
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१३, यूये बयमयें तुप्फे भप्फे च » रेड # लक 


१४. भवतेहोंइुवो » रेड हा कं 


(६ #३ ॥) 


शौरसेनी पैशाची में मूल व्यंजन र> क़, स, ष> श हो जाता है।* 
चर्म व्यंजन माहाराष्ट्री और शौरसेनी की भाँति दन्त्य न होकर 
शुद्ध तालब्य होते हैं।२ संयुक्त व्यंजन -ज्> -श्क,3-च्छ > -श्च,४ 
स्थ> खतू,५ -ष्ट> शतर । उदा० तिष्ठति, चिटठदि शौर० > 
चिश्तदि, -स्त> -थ०» रूप मिलते हैं। “कृत”, मृत और “गतः का 
परिवर्तन क्रमश: कड, मड, और गड में मिलता है ।<* अघुना> 
अहुणा पाया जाता ।* अकारांत शब्दों के प्रथमा एक» में -ए. रूप 
मिलता है ।"९ उदा० मानुषे । द्वितीया एक० में- अम्‌ के स्थान 
पर -ए का वैकल्पिक प्रयोग होता है ।११ कभी द्वितीया एक० -अम्‌ 
विभक्ति का लोप भी मिलता है।१९ शौरसेनी पैशाची के शेष रूप 
माहाराष्ट्री अथवा कुछ वस्याकरणों के अनुसार मागधी के सच्श 


होते हैं (१३ ३ 
पांचाल तथा अन्य पेशाची की विभाषाओं के रूप सामान्य 


_पैशाची अथवा शौरसेन पेशाची से बहुत ही अल्प भेद रखते हैं |५४ 
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पांचाल पेशाची में ल> र*५ और अन्य विशेषताएँ शौरसेन पैशाची- 
के संदश होंती हैं ।* 


अप श 


देमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्र'श भाषा के जिस रूप 
की विशेषताओं का उल्लेख किया है वह वय्याकरणों के द्वारा उल्लिखित 
नागरिका ( नागर ) अपअ्रश अथवा पश्चिमी अपभ्रश का ही रूप 
कहा जा सकता है | प्राकृतानुशासन और प्राकृत-सबंस्थ की नागरिका 
अथवा नागर अपभ्र'श की विशेषताएं हेमचन्द्र द्वारा व्शित अपअ'श 
से अधिकांशत: मिलती हैं। मध्यकालीन प्राकृतों के साथ उत्तरकालीन 
ग्राकृत अपभ्र'श की ध्वनि सम्बन्धी विशेषताओं और व्याकरण आदि 
को कुछ विस्तार के साथ आगे ध्वनि-प्करण और रूप-विकास के श्रन्तर्गत 
दिया गया है। यहाँ पर अपभ्रश के भेदों की कतिपय विशेष- 
ताएँ ही डल्लिखित हैं | पुरुषोत्तरदेव तथा मार्कण्डेय ने अपभ्र'श के 
उपनागर, जाचड़ आदि रूपों का भी उल्लेख किया है। उपनागर 
अपभ्रश को नागर ओर बाचड़ का मिश्रित रूप माना जाता है।3 
अपभ्र'श के पाठ्चाल, बेंदर्भी, लाटी, ओड़ी, केफेयी, गौड़ी, ढक्की 
आदि विभाषाओ का भी उल्लेख मिलता है, जिनका विकास लोक- 
व्यावहारिक रूप के अनुसार माना गया है । बेदी में -उल्ल 
प्रयय का अधिक प्रयोग होता है।* लाटी में सम्बोधन शब्दों 
की अधिकता मिलती है |* लाटी और ओडी में -ह, और -ओ ग्रत्ययों 
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घर सम्बोधन( शब्द क्या लाडी ३3 श्६्‌ ] क्र 


[ ६४ ) 


“का बाहुल्य होता है ।१ केकेयी में शब्दों की पुनुरक्ति मिलती दै |२ 
गौड़ी में समास पदों की विशेषता पाई जाती है | ब्राचड़ अपभ्र'श में 
ष, स > श* मिलता है, भ्ृत्य शब्द को छोड़कर *र” और ऋकार 
ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता ।५ इसमें चवर्ग ( तालव्य ) ध्यनियाँ 
माहाराष्टी और शौरसेनी प्राकृत के सदश दन्त्य-तालव्य न होकर शुद्ध 
तालवब्य होती हैं।* त्‌ और घ ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण नहीं मिलता |५ 
शब्द के आदि में प्रयुक्त -त्‌ औ ड के स्थान पर ट और द्‌ क्रमशः 
मिलते हैं|“ खण्ड >> खरडु *, एवं > जे, जि, **,/ भू के 
स्थान पर यदि वह प्र-क्रे बाद हो तो “भो? रूप हो जाता है,** -कक्‍्त के 
पूर्व _/भू धानु का रूप सुरक्षित रहता है ।१९ ,/ब्रज धातु के स्थान 
पर वज्ञ मिलता है।*३ वृष> वह होता है ।*४ ब्राचड़ का 
शेष रूप अपअ'श के लोकिक ( परंपरित ) रूप के सदृश ही कहा 
गया है |१५ 
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तीसरा अध्याय 
आहत की ध्वनि संबंवी विशेषताएँ 


भारतीय प्राचीन आरय॑ भाषा-वैदिक की बोलियों का उल्लेख पहले 
हो ही चुका है। इन बोलियों के स्वरों तथा पद रूपों की विभिन्न स्थानीय 
विशेषताओं को लिये हुए अनेक प्राकृत रूपों का विकास हुआ | प्राकृत 
भाषाओं की पहली स्थिति-पालि तथा अशोकी श्रथवा शिलालेखी प्राकृत 
मे मुख्य प्राकृतों की अपेक्षा कम परिवर्तन मिलते हैं। 

प्रारंभिक स्थिति पालि में बेदिक स्वरों का परिवर्तन पर्याप्त रूप 
में मिलने लगता है | उदा० ऋ> अ, इ, उ, ए ओर «व्यंजन-रूप र, 
रु का भी विकास हो जाता है। उदा० कृपण> कपण, कृषि> कसि, 
ऋषि >इसि, ऋण >इण, तृश> तिण, ऋतु> उठ, वृषभ >> उसभ, 
गह> गेह, दुक्त>झक्‍्लख, बृहत्‌>ब्रहा, ऐश्वर्य->इस्सरिय | संस्कृत 
संयुक्त स्वर ऐ,, औ का पालि में परिवर्तन हो जाता है | उनके स्थान पर 
क्रमशः ए, ओ रूप मिलते हैं | उदा० मेंत्री> मेत्ती, औषध> ओषध, 
ओ >उ भी मिलता है | उदा० ओरत्सुक्यं >उस्सुक्क | संयुक्त व्यंजनों और 
अनुस्वार के पूर्व दी स्व॒रों का प्राय: हस्त्र रूप होजाता है | उदा० कार्य >> 
कज, लतां> लतं। पालिमें स्वरों का परस्पर व्यत्यय भी पर्याप्त 
मात्रा में मिलता है। उदा० -अ>इ-कस्य >किस्स, तमिस्ता> तिमिस्सा, 
अ> उ | *उदा० स्य:>।सज्जु, उन्‍्मजति>उम्मुजति, अ>ए। 
डउदा० शअन्र>एत्थ, फल्गु>फेल्गु, शब्या>सेजा, अ> ओ। उदा० 


[ ६६३ | 


सम्मर्ष> सम्मोस | आ>ए। उदा० प्रातीहार> पाठटिहे। इ> » 
उदा०» प्रथिवी> पठवी, रहिणी> घरणी। इ> उ। उदा० गैरिक> 
गेरक, इ> ए.। उदा० विहिंसा>विहेसा | ई> श्र । उदा० कौसीय >> 
कोसज। ई६>आ | उदा० तिरश्वीन >तिरचान | ई:>उ | उदा०क्रीडा >> 
खेला, ३>>उ | उदा० ष्ठीव >ठुभ, उ >अ्र| उदा० मुकुलं>मकुलं॑ 
स्फुति>फरति | उ>8 । उदा० पुरुष: >> पुरिसो | उ>ए | उदा० 
हुणहुम:> देडडुभो | उ> ओ | उदा० पामुख्य॑> पामेक्‍्खं, पुस्तक> 
पोत्यक | ऊ> श्र । उदा० कूरपर:>कूप्परो, अ>शआ | उदा० अकटि> 
भांकुटि, अ > इ। उदा० भूय: > भिय्यो | ऊ > ओ | उदा० ऊर्ज >> 
ओऔज, ए >श्र । उदा० म्लेच्छू >> मिलक्ख, ए>>आ। उदा० केयूर> 
कायूर, ए. >इ | उदा० महेन्द्र >> महिन्द, ए> ओ । उदा० द्वेष: >> 
दोसो, ओ>> उ | उदा० होन॑> हुत्त॑, ज्योत्स्ना>>जरहा, द्वोह> दुह । 
मूल स्वर ए>ए, ओ>श्ों हो जाता है। उदा० प्रेंम> परे म्म,ओष्ठ > 
ओष्ठ। संधि| स्वर -अय>-ए और -अव>आओ मिलता है| उदा० 
जयति> जेति, अवधि>श्रोधि, भवति>> होति, लवण > लोण | 
मुख्य प्राकृतों में भी ध्वनि-परिवर्तन जितना माहाराष्ट्री प्राकृत में 
मिलता है उतना किसी और प्राकृत में नहीं मिलता | यह परिवर्तन 
भी अधिकतर ध्वनि लोप प्रकार का ही है । इसमें स्वर और व्यंजन दोनों 
का ही लोप मिलता है। परन्तु सभी प्राकृत भाषाओं की यह सामान्य 
विशेषता है कि उनमें वैदिक स्वरो के परिवर्तन तथा लोप किसी 


न किसी रूप में समान ढंग से हुए हैं। 
प्राकृत के वय्याकरणों ने इस स्वर-विकास को सूत्र रूप में विस्तार- 


पूर्वक दिया है| जेसा पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत व्याकरणों मे 
वररुचि कृत प्राकृत-प्रकाश और देमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण प्राचीन 
और महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। इसलिये विविध नियमित रूपों की 
व्याख्या के साथ-साथ पाद-टिप्पणी में उक्त ग्रंथों से तत्संबंधी धृत्रों का 
भी निर्देश कर दिया गया दै। 


[ ६७ ॥ 

वैदिक के ऋ, ऋ, लू और श्रन्य मूल स्वरों तथा संधि स्वर-एँ, 
ओर के निम्नलिखित परिवर्तन प्राकृत में मिलते हैं। प्राकृत शब्दों में 
वैदिक स्वर ऋ के स्थान पर रि,रु व्यंजन पाये जाते हैं। उदा० 
ऋ-> रि*, -ऋण> रिण, ऋद्धि > रिद्धि, ऋषि> रिसि। यह 
परिवर्तन प्राय: शब्द के आरंभ में मिलता है परन्तु कभी-कभी शब्द 
के मध्य में संयुक्त व्यंजन के साथ भी उक्त स्वर का परिवर्तन मिलता 
है |* उदा० ईहशः > एरिसो, सहशः> सरिसो, कीहश:> केरिसो, 
तादइश:> तारिसो | ऋ> रु३ | उदा० वृक्ष> रुकवो, ऋषि दसि। 
शब्द के आदि तथा मध्य दोनों में ऋ स्वर के परिवतन अ, इ, 
स्वरों के रूप में मिलते हैं। उदा० ऋ> अश्र*, तृण > तण, धर 
> धणा, कृत> कद ( शौ० ), कअ ( माहा० ), कंष्ण> कर्ह, 
ऋण >> अण | ऋ> ६५ -ऋषि> इसि, कृपण > किविण, दृदय >> 
हिआअ, शरज्ञार> सिगार, मगाढ़ >मिअक, दृष्टि: दिटिठ, भतृ- 
दारक> भष्टिदारअ, कृपा >किवा। ऋ> उ,९ ऋतु > उदु, मणाल >> 
मुणाल, प्रृथ्वी > पुहवी, ऋजु >> उज्जु, जामातृक >> जामादुआअ | 
दीर्घ -ऋ के स्थान पर दीर्ध॑ स्वर -ई, ऊ मिलते हैं| वैदिक स्वर-लू 
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| 


के स्थान पर-इकि,-लि,-अ सितते है। उदा० क्लृप्त> किलित |* 

वैदिक सन्धिस्वर ऐ, ओ> ए, ओ मूलस्वर मिलते हैं | उदा० 
ऐ> ए |* शेल> सेल, ऐतिहासिक:> एदिहासित, वेद्य> वेज्ज | 
अंधिस्वर ऐ > संयुक्तस्वर अइ3, देत्य> दइच्च, भेरव> भइरव, 
दैव-> दइव, श्रौ>> ओ*, कौमुदी > कोमुई (माहा०) कोमुदी (शौ०), 
यौवन >> जोव्वण। संधिस्वर ओ >> संयुक्तस्वर आउ |" पौरुष> 
बरस, कौरव> कउरव, पौर:>> पठर। यह परिवर्तन माहाराय्टरी 
तथा कुछ उप-प्राकृतों में ही मिलता है, शौरसेनी और मागधी प्राकृतों 


मेंनहीं मिलता। ८ े 
शब्द में संयुक्त व्यंजन के पूर्व हस्व स्वर तथा असंयुक्त व्यंजन के 


थूव॑ दीर्घ स्वर का प्रयोग प्रायः सभी प्राकृत भाषाओं की विशेषता है ।६ 
वैसे शौरसेनी और मागधी की अपेक्षा माहाराष्टरी, अध॑मागधी में 
यह ग्रदृति ग्रधिक मिलती है। उदा० मनुष्य मणुस्स (शौ० ) 
मणस (माहा०), अश्व>>अस्स (शो०) आस (माहा०), उत्सव>ऊसव 
(शौ०, माहा०) । जिह्ा > जीहा, मार्ग> मरग, वर्ष> वस्स, वास । 

कभी-कभी असंयुक्त व्यंजन के पूव दीघस्वर की अपेक्षा सानुस्थार 
स्वर भी मिलता है | उदा० अश्रु >अंसु, स्पर्श >फंस, दर्शन > दंसण | 
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| 


कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन के अनुनासिक स्वर का लोप हो कर 
पूर्व का स्वर दीघें मिलता है | उदा० दंष्ट> दाढ, सिंह> 
सीह | कभी-कभी असंयुक्त व्यंजन के पूर्व दी स्वर हस्व ओर 
बाद वाले व्यंजन का द्विव-रूप हो जाता है। उदा० तैल> 
तेल, प्रेम> पम्म, एवम> एव्व, यौवन> जोंबबण, शौरसेनी 
में एच> जेव, जेव्व। हस्व स्वर के बाद में यह - ज्जेव, -ज्जेब्ब हो 
जाता है। 

प्राकृत भाषाओं के शब्दों में प्रयुकत एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर 
का प्रयोग भी मिलता है। इसे स्वर-व्यत्यय का उदाहरण कहा जा सकता 
है। उदा० अ> इ' -इंघत्‌ > इसि, पकव> पिक, वेतस> वेड्विस, 
ब्यजन> विअश, सृदंग >मुइंग, अ्ंगार >> इंगाल, लक्ताट>>खिडाल, 
तस्य> तिस्स, मध्यम >> मज्मिम ( माहा० ), मज्मम (शौ०)। 
आ>उ | माहाराष्टी और अध-मागधी में यह परिवर्तन अधिक मिलता 
है | उदा० प्रलोकयति > पुलोएदि । सवेश्> सब्बण्णु |-अ>-ए९,उदा ० 
शय्या> सेजा, सौन्दर्य >> सुन्देर, चयोदश > तेरह, आश्चर्य >> अच्छेर, 
वल्लि> वेल्लि | आ> अ3- तथा >तह, यथा >जह, प्राकृत>पउ्श्, 
उत्खतादि >उक्खयं | आ>> इ४ «का प्रयोग विकल्प से मिलता है। 

१ डेदू शेषत पक्व-स्वम-वेतस-ब्यजन 
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[ १४४ _ 
उदा० सदा >सइ, तदा>तइ, जल्पाम:> जम्पिमो ( माहा० )| इ> 
आय पृथ्वी >पुहवी, हरिद्रा >हलहा, पृथ्वी >पुहुई, प्रतिश्रुत॒ >> पडंसुआा 
आदि | इ>> उ*-इक्षि>इच्छु (माहा०), वृश्चिक> विच्छु, इ:>ए3- 
एत्था >>इत्था, पिंड> पेण्ड, विष्णु >वेरहु | ६>>ए४-नीड-> नेड, 
कीदश >> केरिस, इेहश> एरिस। उ> अ"५,-मुकुल > मउल, गुरुक > 
गरुअ | उ:>३,१९-पुरुष > पुरिस, अकुटि > भिउडी, उ>>ओ,*-पुष्कर > 
पोखर, पुस्तक >पोत्थअ, मुग्दर>मोग्गर | ऊ> अर | दुकूल >> 
दुग्अलल | ऊ>>ए,१-नू पुर >नेउर, मूल्य >मोल्ल, ताम्बूल>तम्बोल | ए> 

इ,१*-वेदना >विश्वना, देवर >दिआर, एतेन > एतिना, मेत्रेय >मित्तेश्न । 


१. अथ पथि दरिद्वा एथिवीषु 
पाथि-पृथ्वी प्रतिश्रन्मूषिक 
इरिद्राविभीतकेष्वत्‌ 

२० उद्‌ इछुलवृश्चिकयो: 

३. इत एत पिण्डसमेघु 
इत एटा 

४७, एन नीडा पीढ कौदशेद्शेषु 

४. भन मुकुटादिषु 
उतो मुकुलादिष्वत 

६. इतू पुरुषे रोः 
पुरुषे रोः 
ई अर कुटी 

७, उत तुण्ड रुपेषु 
ओत्संयोगे 

८० अद्‌ दुकूले वा लस्‍स्यदित्वमू 
दूकूले वा लश्च दिः 

६. एनू नूपुरे 
इदेते नूपुरे वा 

१० एत इद वेदना देवरयां 
एत इद्दा वेदना चपेटा देबर केसरे 
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शे> इ।१ सेन्धव> सिन्ध॒व, शेन्य> सिन्न, ऐश्वर्य> इस्सरिय, 
ऐ> ई। पेर्य> धीर, एकेक> इकीक, एकीक |* ओ> शअर5 
का विकल्प से प्रयोग मिलता है। उदा० प्रकोष्ठ > पवठवों + 
'द्विल्व व्यंजन के पूर्व ओ> उ४ हो जाता है। उदा० अन्योन्य> 
अशणणुर्ण, अण्णोण्ण( माहा० ), एकोनतविशंति >> एकुनवीस। ओ>> 
थआ्रा५, उदा० गौरव> गारव, पौलिन्द> पारिंद, औ>> उ६, उदा० 
सौन्दय > सुन्देर, शौंड> संड, दौवारिक> दुव्वारिश्र | अब 
> ओ*, उदा० लवण >लोण, नवमालिका > णोमालिआ। अय >> 
ओर“, उदा० मयूर>>मोर (मऊर), मयख>मोह (मऊह)। शब्द में-तु 
के पूर्व, प्र! के योग से “ओशो! का विकास- मिलता है।* उदा० चतुर्थी > 
चोत्थी (चउत्थी), चतुदंशी > चोदही (चउदृही)। अय> ए, उदा० 


न ननननतती >िननगनन-«न्‍मकन-+नाा- जज + ल+ 
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जउदा० गवय; > गवजो, य> क। उद्ा० यष्टि > लबिठ,य > ह 
डदा० रणंजयः> रखणूंजहो, र> ल | उदा० रुद्र > लुद, रोम > 
स्ोस, ल > न | उदा० ललाट> नलाट्ट , श> छ। उदा० शबः > 
छुवो, श> ड। उदा शाक > डाकं, ष> छ | उदा० षष्ठ:>छुटठो 
ध> ढ, उदा० आकषण > आकडदन | ह> ध, भ | उदा० इह > 
इध, गहर> गव्भर। 

मुख्य प्राइतों में शब्द के मध्य में प्रयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, ब, 
य, व का आय: लोप हो जाता है ।१ उदा० मुकुल>>मउल, नकुल> 
शुउलं, काक> ,काअ, सागर>साअर, नगर> णअर वचन >> 
वश्चणं, सूची > सूई, गज> गश्न, रजत >> रअद कृत> कअश्नं, 
मद>मझआझ, कपि> कह, विपुल> विठल, नयन> शणअञ्रणं, जीव >> 
जीआ, दिवस > दिश्वद्ो, अलाबू > अ्रलाऊ। उपर्यक्त वर्णों के अतिरिक्ति 
शब्दों के मध्य में प्रयुक्त कछ अन्य व्यंजनों के भी परिवर्तेन मिलते 
हैं। -म व्यंजन का लोप मिलता है।* उदा० यमुना >जर्डेणा, चामुन्डा> 
चाउंणडा, कामुक > काउँशअ आदि | शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व्यंजनो 
का परिवर्तन भी प्राकृत भाषाओं की एक सामान्य विशेषता है। 
कुछ शब्दों में क का परिवर्तन अनेक व्यंजना- रूपो में हुआ दे | 
उदा० क> ह |» उदा० स्फटिक > फछिहो, निकपर > णिहसो, 
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फ्विकुर > चिहुर, क> ख। उदा० कुब्ज> खुज़ज, कर्पर> खप्पर, 
क> भ", उदा० शीकर> सीभर | क> म*,उदा ० चंद्रिका>चन्द्रिमा । 

इसी प्रकार -त ब्यं जन का परिवर्तत अनेक व्य॑ंजन-रूपों में मिलता 
है। उदा० त> द3-उदा०-ऋत॒> उदु, रजत> रशअदं, आगत >> 
आश्प्रद, सुकृति> सुददी | उक्त ध्यनि-परिवर्तन शौरसेनी प्राकृत 
की प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार थ> ध का विकास भी 
क्रमिक रूप में मिलता है | उदा० यथा> जधा, कथयतु>कथेदु । 
शिलालैखी ग्राकृत मे भी यह परिवर्तन मिलता है | उदा० 
सातवाहन >सादवाहन। त>>उ*४ उदा० प्रत्ति>पडि, वेतस >वेडितसों, 
पताका > पडाआ प्रतिच्छन्द:>> पडिच्छुन्दो | त>ह"-बसति > वसही, 
मरत> भरहो, त> शण॒९-उदा० गभित> गब्भिणं, ऐराबत> 
एराबणो |७ 

प्राकृत शब्दों में -द व्यंजन का विकास भी अन्य व्यंजन-रूपो में हुआ 
है | उदा० द> ल<, उदा० प्रदीप्त>> पलित्त', कदम्ब> कलम्बो, 
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दोहद >> दोहलो, द>>र"-उदा० गदगद > गरंगर | संख्यावाचक शब्दों 
में भी उक्त परिवर्तन उपलब्ध होता है ९ उदा० एकादश> एशओआ- 
रह, द्वादश>>बारह, अरयोदश >> तेरह, अष्टादश>अ्रठारह | परन्तु यह 
परिवत॑न संख्यावाचक शब्दों में संयुक्त व्यंजन के साथ प्रयुक्त -द का 
नहीं मिलता | उदा० चतुद श> चउदृ॒ह । 

इसी प्रकार शब्द के मध्य मे प्रयुक्त -प वर्ण का परिवर्तन कई 
व्यंजन-रूपों में हुआ है। उदा० प> व3, उदा० शाप> सावो, 
शपथ >> सवहो । परन्तु शब्द के मध्य में प्रयुक्त -प का प्राय: लोप भी 
हो जाता है। प> म * , उदा० आपीड> आमेलो। 

“य ध्वनि के स्थान पर -ज्ज,५ हृ& व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं। 
उदा० उत्तरीय> उत्तरिजं, करनीय> करणिज्जं, छाया > छाहा, ब> 
म०, उदा० कबन्ध>कसन्धो, 27ड<, उदा० नट> शडो, विटप> 
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विडबो, कटु>कडु, 2>ढ* , उदा० सटा>सढा, शकट> स-अढो,- 
केटभ > केढवो, 2>ल*, उदा० स्फटिक>फलिहो, ड>ल,5 उदा० 
तडग>तलाअ, दाडिम्ब-> डालिम, 5>> ढ४, उदा० मठ> मढ+ 
जठर> जढ़रं, कठोर> कठोर, 5> ल्‍ल%, उदा० अंकोठ>- 
अंकोल्लो, फ>>भ९, उदा० शेफालिका > सेभालिआ, शफरी >सभरी । 

उपरयक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत शब्दों के मध्य में 
प्रयुक्त कुछ व्यंजनों के स्थ।न पर प्राकृत शब्दों में भिन्न व्यंजनों 
को प्रयोग मिलते हैं । असंयुक्त व्यंजनों में से कुछ व्यंजन ऐसे भी 
हैँ जिनका बिल्कुल रूप-परिवर्तन तो नहीं होता परन्तु लुप्त-घ्वनि 
के ध्यान पर उसका एक अंश प्राय: वर्तमान रहता है | इस प्रकार के 
उदाहरण कुछ महाप्राण व्यंजनों के ही मिलते हैं, जिनके स्थान पर 
केवल -ह ध्वनि सुरक्षित रहती है। उदाहरण के लिये ख,घ, थ, 
घ, भ> ह का विकास मिलता है |» उदा० मुख> मुह, 
मेखला > मेहला, मेघ> मेहों, गाथा> गाहा, यथा> जहा, 
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राधा> राहा, वधिर> बहिरो, सभा> सहा। परन्तु कुछ 
शब्दों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता। उदा० 
प्रखर>> पखलो, प्रलज्च> पलंघणो, अधीर> अधीरो। 

संस्कृत शब्दों में -थ,- ध के स्थान पर प्राक्ृत में -ढ का प्रयोग 
मिलता है ।१ उदा० प्रथम> पढयों, शिथिल> सिढिलो, ओऔषध> 
ओसुढ , इसी प्रकार -भ> बर- उदा० केटभ)> केढबो, ऋषभदत्त> 
उषवदात भ> ब, उदा० अभय > अबय | महाप्राण व्यंजनों के महाप्राण- 
त्व का लोप द्राविड़ी और ईरानी प्रभाव के फलस्वरूप माना जाता है। 
इसी प्रकार र> ल3 उदा० हरिद्रा> हलद्ा, चरण चलणो, 
मुखर> मुहलो, करुण> कलुण, अज्ञ री> अज्ञ ली, अज्ञार> 
इज्ञालो, सुकुमार > सोमालो ( सुउमालो ), र>>ल का प्रयोग जिसका 
निर्देश पहले प्राकृत भाषाओं की विशेषता के अंतर्गत हो चुका है 
मागधी प्राकृत की एक प्रधान विशेषता है । संस्कृत व्याकरणों में भी 
'रलयोर -मैद:” सूत्र काफी व्यापक है। उदा» रोहित> लोहित, 
रोम> लोम, किर>> किल | 

उपयुक्त उदाहरणों में प्राय: ऐसे असंयुक्त व्यंजनों का परि- 
बर्तन संबंध में परिचय दिया गया जो शब्द के मध्य मे प्रयुक्त 
होते हैं। शब्द में प्रयुक्त आरंभिक व्यंजनों का भी परिवर्तन 
मिलता है । यहाँ पर इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत 
किये जायेगे। उदा० य> ज,* उदा० यष्टि> जद्ठी, यशः>> 
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जसो। अशोकी प्राकृत में य:>अ्र स्वर शेष मिलता है। उदा० यावत्‌> 
आाव, यथा >श्रथ, य>> ल", उदा० यष्टि> लट्ठी । क>- च* उदा० 
किरात> चिलात | तामिल में केरल-> चेर मिलता है।क> ख.. 
उदा० कुब्ज> खुज्जो, कुल | >खुक् | इसी प्रकार अल्पप्राण 
व्यंजन के स्थान पर महाप्राण व्यंजन के अन्य उदाहरण भी मिलते 
हैं | उदा० दण्ड > धडु, दिवस > घिवक, चिन्हित > छिनिद, दुहिता> 
घुदा, घिता | द>>ड*, उदा० दोला>डोला, दण्ड ->डण्डो,.दशन >> 
डसणो | शब्द के मध्य में भी प्रयुक्त द >> ड का विकास मिलता है | उदा० 
उदार> उडाल, द्वादश> दुबाडस, दोहद> दोहड, कदन >> कडण, 
दर्म> डब्मो, दाह> डाह । प>फ- उदा० पर घ> फरुसो, 
परिघ>फलिहो, परिखा> फलिहा, पनस> फणसो |९ ब> भ७- 
उदा० विसिनी> मिसिणी, म> व८, उदा० मन्‍्मथ>>वम्महों, 
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“ल> ण्‌* उदा० लाहलो > यणाहलों, लंगलं >शंगलं, लंगूल॑> 
न्यांगूलं । 
संस्कृत भी-ऊष्म ध्वनियों -प,श,स का परिवतन प्राकृत में -छ व्यंजन 
के रूप में मिलता है |* उदा० प्रष्ठी > छड़ी, परमुख >> छम्मुहो, शावक > 
छावओ, सप्तपर्ण > छत्तिवए्णों, घटपद> छप्पओ्ों। अ्रशोकी पराकृत 
में -श के स्थान पर -च का विकास भी मिलता है| उदा० शान्तमूल> 
चांतमूल, शान्तिश्री>चांतिसिरि | न>>ण३, उदा० नदी>णई। शब्द 
के मध्य में प्रयुक्त -न का विकास सर्वत्र -ण के रूप में मिलता है। उदा० 
कनक> कंणअ, वचन >> वअरणं, मानुप>> माणुसो। इसी प्रकार -श, 
घ> सभ मिलता है। उदा० शब्द > सद्दो, पण्ठ > सण्ठो | शब्द के 
मध्य में प्रयुक्त -श-ष का -स ही मिलता है।उदा० निशा>शणिसा, 
बृधभ >> वसहो, कपाय> कसाअं | इसका उल्लेख पहले ही हो चुका 
है कि मागधी प्राकृत में षघ,स के लिये सर्वत्र -श ही मिलता है। 
श> ह५ उदा० शक्तिश्री > हकुसिरि | शब्द के मध्य में भी यही 
परिवर्तन मिलता है। उदा० दश> दह, एकादश> एआरह, स> 
ह।६ उदा० दिवस> दिश्वह, संघ> हंध। 
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"संयुक्त व्यंजनों का विकास 
प्राचीन आर्यभाषा के शब्दों में संयुक्त स्वरों की संख्या तो 
सीमित थी परन्तु संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग का कोई सीमित-रूप 
नहीं था । शब्द के आदि अथवा मध्य में कोई भी दो व्यंजन संयुक्त- 
व्यंजन के रूप भे प्रयुक्त हो सकते थे। परन्तु प्राकृत भाषाओं 
में संयुक्त व्यंजनों का यह व्यापक प्रयोग नहीं मिलता। उनका 
परिवतंन या तो समीक्षत-व्यंजन के रूप में हो गया, अथवा 
उनमें से किसी एक व्यंजन का' लोप कर दिया गया या शस्वरभक्ति! 
के द्वारा उनको विभक्त कर दिया गया। यहाँ पर ऐसे ही संयुक्त 
व्यंजनों के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा। 
संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों का पालि में प्रायः समीक्षत-रूप मिलता है 
अथवा संयुक्त व्यंजन के दोनों बरणों में से पहले किसी एक का परिवर्तन 
आर फिर उनका स्थान-विपर्यय कर दिया गया। संयुक्त व्यंजनों में 
से किसी एक वर्ण का प्रायः लोप अथवा संयुक्त-ब्यजन के बीच में 
किसी स्वर के प्रयोग से उसे विभक्त कर दिया गया। इस परि- 
वर्तेन को स्वरभक्ति (479 0(9:॥9) कहते हैं । उदा० मर्यादा >मरि- 
यादा, वजन >बजिर, ह्वाद> हिलाद, स्नेह > सिनेह, ही:>हिरी, क्लेश 
> किलेश । संयक्त व्यंजन के दोनों बर्णों का स्थान-परिवतंन ध्वनि-बिप- 
येय ( 06९५७४॥९878 ) कहलाता है | उदा० करेरणु>करेरु, मशक >> 
मकस | संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों में से यदि कोई ऊष्मवर्ण हो तो उत्तका 
-ह में परिवतंन और फिर स्थान-परिवतंन होता है। उदा० तृष्णा> 
तर्हा, स्वान>नहान, श्रीष्म>> गिम्ह, स्मित> म्हित, आश्वयं> 
श्रच्छरिय, अच्छेर, प्रश्न> पछ्ह, युष्मे > तम्दे, अ्र्माक॑> अम्हाकं, 
विष्णु >ववेण्हु | संयुक्त व्यंजन में स के साथ कोई अनुनासिक व्यंजन 
-न, -म, -य,-व हो तो भी स्थान-परिवर्तन हो जाता है। उदा० चिह 
> चिन्ह, सायह्>सायन्ह, जिद्य > जिम्ह, आरुद्म > आरुय्ह, जिह्ा 
> जिब्हा | यंयुक्त व्यंजनों के दो मिन्न वर्णों का यदि समरूप हो जाता 


[ ११२..] 


है तो उसे समीकरण ( 488777]9000 ) कहते हैँ | जब संयुक्त. 
व्यंजन का पहला व्यंजन बाद वाले व्यंजन को अपने सद्दश कर लेता 
है तो उसे पुरोगामी समीकरण (?/0827९88778 .3७870778&000 ) 
कहते हैं । उदा० उद्विग्न> उव्विग्ग, शुक्ल> सुकक, चत्वार: > 
चत्तारो, स्वप्न> सोप्प और जब बाद का वर्ण पहले वर्ण को अपने 
सहृश कर लेता है तो उसे पश्चगामी समीकरण (]९27०889४७ 
8 ७४॥॥)]8007) कहते हैं | उदा० वल्क> वकक्‍क, स्पर्श > फरस, 
उर्मि> उम्मि, उन्मूल्यति> उम्मूलेति। रेफ के साथ व य, ल, भ वर्णों 
का पश्चगामी समीकरण होता है। उदा० आर्य > अय्य, निर्याति> 
निय्याति, निर्यामि>निय्याम, सब >सब्व | ऊष्म ध्वनि के साथ य, र, व 
आदि के होने पर पुरोगामी समीकरण होता है| उदा० मिश्र> मिस्स, 
अवश्य > अवस्सं, अश्व> अस्स, श्वेत7 सेत | शब्द में दो समान 

ध्वनियों के विभित्न रूप भी हो जाते हैं। इसे विषमीकरण ( ])।89व॥- 
]800॥ ) कहते हैं| उ्च० पिपी लिका >> किपिल्लिका, चिकित्सति >> 

तिकिच्छुति | संयुक्त व्यंजन के किसी एक वर्ण का प्रायः लोप भी हो 
जाता है। यह लोप शब्द के आरम्भ ओर मध्य दोनों मे मिलता है। शब्द 
के आरंभ में किसी व्यंजन के लोप को आदि-वर्ण लोप (0 90०0७) 
कहते है। उदा० स्थान> ठान, स्थूल> थूल, शान > आन, स्खलित > 

खलित, स्फटिक >> फटिक । शब्द के मध्य मे प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन का 
दर्ग-लोप मध्यव्यंजन-लोप (897009७) कहलाता है। उदा० द्विज>> 

दिज, द्वादश>> बारस। कभी संयुक्त व्यंजन के स्थाम पर किसी एक नये 
वर्ण का अयोग मिज्ञता है। उदा० दर ति> जुति, छुद्र:> खुद्दो, 
त्याग: > चागो, ध्यानं > भानं, न्याय: ओआयो, व्यतिक्रम> 

वितिक्कमों, स्कन्ध: >> खन्‍्धो, स्पन्द:> फन्‍्दों। कभी-कभी संयुक्त 
ब्यंजनों के दोनो वर्शों अथवा एक वर्ण का परिवर्तन हो जाता है | उदा० 

इत्य> नज्, सत्य> सच्च, शल्य> सूछझज, आश्वयं> अच्छरिय, 
ऋर्थ> अछ, अप्सरा > अच्छरा, पुष्प> पुष्फ, पुस्तक>, पोत्यक | 
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मुख्य प्राकृतों के शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन के ग्रथंम वर्ण 
-क,-ग,- ड,-त,-प,श,स का लोप ओर बाद वाले शेष वर्ण का 
द्वित्व-रूप हो जाता है ।* इसे उपरिलोप-विधि कहा गया है। द्वित्व 
रूप में प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण के साथ क्रमशः पहले और 
तीसरे वर्णों का प्रयोग किया जाता है| यदि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग 
शब्द के आदि में हो और उसका एक वर्ण -र अथवा -ह हो तो 
द्वित्व-रूप का विकास नहीं होता। उक्त वर्णों के कुछ परिवर्तन ये हैं. 
उदा० भक्त> भत्त, मुग्ध> मुद्धो, लडग> खग्गो, उत्पलं> उप्पल, 
मुग्द> मुग्ग, सुप्त> सुत्तो, गोष्ठी> गोददो। 

संयुक्त व्यंजन के अंत का वर्ण यदि -म, -न, -य हो तो उनका 
लोप हो जाता है और शेष्र वर्ण का द्वित्व-रूप हो जाता है ।* 
इसे अधघोलोप-विधि माना गया है | उदाहरण शुध्म> सोस्स, 
रश्मि> रस्सी, युग्म> जुरगं, नग्न > णर्गो, सौम्य> सोम्मो, 
योग्य >> जोग्गो । 

संयुक्त व्यंजन में प्रयुक्त अंतस्थ वर्णों-र, ल, व अथवा ब वबर्णों 
का भी प्राय: लोप हो जाता है ओर शेष वर्ण का द्वित्व-रूप हो जाता 
है ।॥ उदा० वल्कल>> वक्‍कल, लुब्धक->> लुदओ, पक्‍व-> पिक्क॑, 
(पक्क), शक्र>> सक्‍को, स्वयं > सर्य, कल्प > कलल्‍्लं, कार्व्यं> कब्वं। 

सूंयुक्त व्यंजन -द्र॒ में -र का वेकल्पिक लोप मिलता है |४ उदा० 
द्रोह> द्रोहो, दोहो, चन्द्र > चन्द्रों, चन्दो, रुद्र > रुद्रो, रुद्दो | 
+ ... उपरि लोपः क-ग-ढ-त-द-्प-बन्साम्‌. सन्त स० ३ तु० परि० प्रा० प्र० 

क-्ग-ट-ड-त-दन्प-श-पन्स-><पामूध्य छुकू.,, ७७ द्वि० पा० प्रा० ज्याब 
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धसर्वश! शब्द में प्रयुक्त संथुक्त व्यंजन -ह का लोप हो जाता है 
ओर उसके स्थान पर -७ज, -ब्ल,-त्र का प्रयोग मिलता है| उदा०- 
सर्बश> सब्बज्जो, इद्धितश> इगिश्रज्जो, विज्ञ> विज्ञो ( शौर० ) 
मागधी और पैशाची मे-त>-ऊनत्र हो जाता है। 

शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर अन्य समीकृत व्यंजनों 
के प्रयोग भी मिलते हैं। उदाहरण -ष्ट>>-5 |९-उदा० यष्टि> लड्डी, 
दृष्टि> दिह्ठी। स्थ>-83, उदा० अस्थि> अट्ी । स्त> -त्य*- 
उदा० हृस्त> हत्थो, समस्त> समत्थो, वस्तु> वत्थु | कुछ शब्दों 
मे -स्त> -त्थ का प्रयोग नही भी मिलता ५ उदा० स्तम्ब> तम्ब ५ 
स्त> ख६्, उदा० स्तम्भ > खम्भी |-स्थ>-ख*, उदा० स्थाण >खारु । 
स्फ> ख४, उदा० स्फोटक> खोडओ । इसी प्रकार -ये,-य्य,-न्य के 
स्थान पर -ज का प्रयोग मिलता है।* उदा० कार्य> कज्जं, शय्या> 
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सेज्जा, अमिंमन्यु> अहिमज्जू | मांगधी आकृत में -ये> -स्य, न्य> 
>ञ्ञ का विकास मिलता है। पैशाची में भी -न्य ;> -ञ्ज का प्रयोग 
मिलता है | उदा० कार्य > कय्य, कन्या > कज्जञा। 


संस्कृत के तूर्य, चैर्य, सौन्दर्य, आश्चर्य, पर्यन्त में -य॑ के स्थान पर 
र का परिवर्तन मिलता है।* उदा० वूय्य> वूर, मबैये>धीरं, सौन्दर्य 
> सुन्देरं, आश्चर्य > अच्छेरं, पयनत > पेरन्त । शौरसेनी में 
आश्चर्य का अच्छुरियं रूप मिलता है । 


संस्कृत शब्द धूर्य में -य॑ के स्थान पर -र का वैकल्पिक प्रयोग 
मिलता है ।१ उदा०-सूयें > यूरो, सुज्जी | इसी प्रकार चौये आदि 
शब्दों में -य॑ के लिये -रिआं का प्रयोग मिलता है |१ उदा० -चौये> 
चोरिं, वीर्य > वीर्यश्रं, शौर्य >> सोरिञं, आश्चर्य > श्रच्छरिश्न॑ | 
यह परिवर्तन पैशाची प्राकृत की एक सामान्य विशेषता है| उदा० 
आरय> अरिय | इसी प्रकार कुछ शब्दों में -य॑ का विकास -ल वर्णा के 
रूप में हुआ है [४ उदा० पर्यस्त > पल्‍लत्यं, पर्याण > पल्लाश, 
सौकुमार्य > सोअ्रमल्लं । इसी प्रकार -त>> -2५, उदा० केवर्तक> केव- 


चय्यर्याँ जः सूत्त सं० २४ द्विग्पा० प्रा० श्या> 
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इओ, नर्तंकी>नहई । धूठ॑ में -ते का ट नहीं होता। १-त-> 2९ उदा० 
पतन > पहदणं | शब्दों में- ते के स्थान पर -ट का विकास सर्वत्र नहीं. 
मिलता दै। इसके अनेक अपवाद मिलते हैं---उदा० धूर्त> पूत्तो, 
कीर्ति > कित्ती, वर्तमान > वत्तमाण, वार्ता>वत्ता, वर्षिका>वत्तिश्रा, 
आंत > अ्तो, कर्तरी > कत्तरी, मूि > मुत्ती । इस प्रकार-तं का 
या तो समीकृत रूप -त का द्वित्व हो जाता है या -र का लोप हो 
कर केवल -त बच रहता है। -ते >-ड,* उदा० गते > गड्ढो, 
दे >ड, उदा० गदंभ > गडुहो, संमर्द-> संमडो, वितर्दि> विश्द्ी, 
विछर्दि > विछड्डी | कुछ शब्दों में -त्य, -थ्य, -थ के स्थान पर क्रमशः 
च, छ और ज वर्णो” के प्रयोग मिलत हैं [५ उदा० सत्य > सच्च, 
निद्य> गि्च, मिथ्या > मिच्छा, विद्या> विज्जा, वेय >> वेज्ज। 
संस्कृत शब्दों मे प्रयुक्त संयुक्त ब्यंजन -ध्य, हय के स्थान पर प्राकृतो- 

-ज्क का विकास मिलता है।६ उदा०्मध्य > मज्क, अध्याय > 
अज्याओ, गुहयक > गुज्मओ, सहय > सज्क । 'सहय! 
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[ ११७ ] 
'का ध्वनि - विपयेय के अनुसार ध्सय्टः रूप भी अशौकी- 
आकत में मिलता है। इसी प्रकार संयुक्त ब्यंजन-ष्क, -स्क-छ 
के स्थान पर-ख का विकास हुआ है ।* उदा०-पुष्कर> 
'पोक्खरो । स्कन्द >(खन्दो, स्कन्ध> खन्‍्दो, छत खदो, भास्कर > 
भाक्खरो | संयुक्त व्यंजन -ज्ञ के स्थान पर न्छ का प्रयोग भी मिलता है ।* 
उदा>-अक्षि> श्रच्छी, लत्मी> लक्छी, च्ीर,> छीर॑, चुब्धो> छुट्दो, 
ज्ञार> छारं, मक्षिका> मच्छिआ, क्षर> छुर॑ । कुछ शब्दों में -ल्ष 
संयुक्त व्यंजन के स्थान पर -छ का वेकल्पिक रूप में विकास मिलता 
है |३ उदा० क्षमा> छमा, खमा, इत्त> वच्छो, रक्‍खो, चुण> छुख, 
खयणां | यहाँ पर उपयुक्त शब्दों में-त्‌ > छ के अतिरिक्त-ख का प्रयोग 
भी मिलता है| इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन -ष्म के स्थान पर-मह संयुक्तब्य॑जन 
का विकास मिलता है ।४ उदा० ग्रीष्म> गिम्हों, उष्मन्‌> 
उम्हा, विस्मय>  विम्हओ, अस्माक॑> अ्रम्हाकं। उक्त परिवर्तन 
स, प> ह और फिर उसका ध्वनि -विपर्यय हो जाने के कारण हो हुआ 
होगा । कुछ शब्दो में संयुक्तव्यंजन-ह,-स्न,-ष्ण,-दुण ,दन के स्थान पर 
-णह का विकास मिलता है |५ उदा० वह्ि> वर्ही, जह > जयहु, 
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[ शश्झ्न 


तीक्षण > तेरहं, प्रश्न> परहे, स्मपन> खहवणं। इसी प्रकार -ह> 
नथ१, उदा० चिह्॒> चिन्ध, -ष्प>>-फ ९, उदा» पुष्य> पुष्फं, शष्प> 
सप्फ, निष्पात> निष्फाओ। 


शब्द के आदि, मध्य अथवा अंत में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन में -स्प का 
विकास-फ वर्श में हुआ दे |३ उदा० स्पर्श > फंसो, स्पन्दन, >> फन्‍्दनं, 
स्पष्ट > फट्ो, वृहस्पति> भश्रप्फई | इसी प्रकार -स्प के स्थान पर 
-सि का विकास भी मिलता है, उदा० प्रतिस्पद्धित्‌> पाडिसिद्धी, 
न्प>-ह,५ उदा० वाष्प> वाहो (अश्र ) अ> ह,४ उदा० 
कार्पापण > काहावणो | शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -श्च,-त्स,-प्स के 
स्थान पर -छ का विकास मिलता है|» उदा० पश्चिम> पच्छिम, 
आश्चर्य > अच्छेरं, वत्स> वच्छो, लिप्स> लिच्छा, जुगुप्सा> 
जुगुन्छा, पश्चात्‌>> पच्छा श्रप्सरा > श्रच्छ॒ुरा | श्व> जछ<*, उदा० 
वृश्चिक> विडछुओ । कुछ शब्दों में- त्स के स्थान पर-छ का प्रयोग नहीं 
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मिलता है |१ उदा० उत्सुक > उस्सुओ, उत्सव> उस्सझो। -न्म>-मरे 
उदा० जन्मन्‌ > अम्मो, मन्‍्मथ> वम्महों | कुछ शब्दों में- स्न,-श,-ज् के 
स्थान पर -ण॒ का विकास मिलता है।$ उदा०, प्रद्यु म्त>> पज्जुएणी, 
यह > जरुणो, विशान> विश्शाणं, पश्चाशत्‌ >पण्णासा, ज्ञान >शा्ं, 
निम्न> शिरणं, -न्त>-ण्ट,४ उदा० तालइनन्‍्त> तालवेण्ट, -न्द >> 
-एइंड७ उदा० मिन्दिपाल>मिरिउ्वालो, -ह>भ,-ह९ , उदा० विहल 
>बेब्भलो, बहिलो, -त्म>> प, त*, उदा० आत्मन्‌ >अ्रप्पा, अत्ता । 
संयुक्त व्यंजन क्म-के स्थान पर -प का प्रयोग मिलता है।* उदा० 
रुक्मिणी > रुप्पिणी । शब्दों में संयुक्त व्यंजन के एक वर्ण के लोप होने 
पर शेष वर्ण का द्वित्व रूप हो जाता है परन्तु यदि यह शेष वर्णो-ह 
अथवा -र हो अथवा बह शेष वर्ण शब्द के श्रार॑भ में हो तो 
_उठका दिल नही होता ।१ उदा० भुक्त>> भुत्रे, अग्नि-> अपगी, 
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सार्म> मग्गों, दृष्टि>> दिटठी, स्तवक> थवओ, स्तम्भ > खम्मो। 
संयुक्त व्यंजन का शेष वर्ण यदि वर्ग का दूसरा अथवा चौथा 
महाप्राण व्यंजन हो, तो उसी वर्ग के अल्पप्राण वर्ण के साथ 
उसका द्वित््व-रूप हो जाता है ।१ उदा० व्याख्यान > वक्‍्खारं, अर्घ > 
अध्चो, मूर्छा > मुच्छा, निर्मर> निज्करो, लुब्ध> लुद्ों, नि्भर> 
निब्भरो, दृष्टि> दिटठी । कुछ शब्दों में प्रयुक्त मध्य व्यंजन 
का भी द्वित्व-रूप हो जाता,दे ।९ इसे स्वत: द्विरुक्ति (5 00778760॥6- 
छ७१०फा०७५४०४) का उदाहरण कहा जा सकता है। उदा० 
नीड>णेड्डं, नील > णेल्लं, लोत्त> सोत्तं, प्रेमन्‌ > पेंग्मू, ऋजुक> 
उज्जुओ, जनक> जण्णओ, यौवन> जोब्ब्णं, जानु> जाण्णु। 
संयुक्त व्यंजन -म्र के स्थान पर-म्ब का प्रयोग मिलता है।३ उदा० 
आम्र> अम्ब, ताम्र> तम्ब | शब्द में प्रयुक्त व्यंजन -र, -ह का 
द्वित्व नहीं होता |* उदा० पेय> धीरं, तूर्य> तूरं, जिहा> 
जीहा | शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -श्ञ के पूत्र यदि -आ अव्यय का 
प्रयोग हो तो उसका विकास -ण रूप में होता है |५ उदा० आशा> 
आशणा, आशप्ति> आशणत्ती । यदि कोई अन्य अव्यय पूर्व मे हो तो 
उक्त परिवर्तन नहीं मिलता | उदा० संज्ञा>> सण्णा, प्रज्ञा> पण्णा | 
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आ्राकृत शब्दों में अनुस्वार के बाद प्रयुक्त वर्ण का द्वित्व नहीं होता है ।* 
उदा० संक्रात > संकन्तो, सन्ध्या > संझा। समास पदों में बर्ण- 
लोप हो अथवा किसी अन्य वर्ण का परिवतन हो तो द्वित्व का 
विकास वैकल्पिक रूप में होता है।* उदा० नदीग्राम > शइम्गम, 
शईगासो, कुप्मप्रकर > कुसुप्प्रो कुसुमपञ्चरो, देवस्तुति > 
देवत्युईं, देवशुई । इसी प्रकार शब्द में अयुक्त मध्य-व्यंजन का 
बिकल्प से द्वित्व “रूप होता है | 3 उदा० सेवा >> सेव्वा, सेवा, एक > 
एक, एशं, नल > णकक्‍्ख, शहो, देव > देव्व, दइव, जेलोक्य >> 
तेलोश, निहित > णिहित्त, निहिओणि | 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संयुक्त व्यंजन के 
किसी एक वर्ण अथवा दोनों बर्णों के लोप और उनके 
स्थान पर शेष वर्ण का द्वित्त अथवा कोई नये संयुक्त 
व्यंजन का आदेश हो जाता है अथवा संयुक्त व्यंजन का ध्वनि-विपर्यय 
हो जाता है। उक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन का 
विभाजन भी कर दिया गया है | इसे स्वरभक्ति के नाम से कहा जाता 
है क्योंकि किसी स्वर को ही बीच में डाल कर संयुक्त व्यंजन 
के दोनों वर्णों को विभक्त किया जाता है ।४ संयुक्त व्यंजन का 
पहला वर्ण जिसमें स्वर का श्रभाव होता है, वह बाद वाले 
वर्ण के स्वर को अपना लेता है |५ उदा० क्लिष्ट >> किलिद्ठ , 
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ह्लिघ्ट >> सिलिह', रत्न > रदणं, क्रिया > किरिया, शाह 7 
सारक्षो । कृष्ण शब्द में-ख्ण संयुक्त व्यंजन का विकास वेकल्पिक रूप में 
प्रिलता है ।* उदा० कृष्ण >कण्हो,कसनो | कुछ शब्दों मे संयुक्त व्यंजन 
के विभाजन में -इ स्वर का प्रयोग मिलता है २ उदा० श्री > सिरी, 
ही > हिरी, क्रीत> किरीतो, क्लान्त>> किलन्तो, क्लेश> किलेसो, 
म्लान >> मिलाण, स्वम्म> सिविणो, स्पर्श>फरिसो, हर्ष >> हरिसो, 
अहँ> अरिहो, गह> गरिहों। बुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन का विभा- 
जिन -श्र स्वर के द्वारा मिलता है |३ उदा० क्षमा > खमा, श्लाघ्य >> 
सलाहा | स्नेह शब्द में संयुक्त व्यंजन का विभाजन बेकल्पिक रूप में 
मिलता दै ।४ उदा० स्नेह >सनेहो, शेहो। कुछ शब्दों में व्यंजन का विभा- 
जन-उ स्तर के द्वारा होता है ।" उदा० पद्य> पडम, तन्त्री> तमुई, 
लब्बी > लहुई, गुब्वीं > गुरुइ | सयुक्त व्यंजन के विभाजन में -ई 
स्वर का भी प्रयोग होता है।६ -ज्या > जी आ। 

सन्धि -रूप में प्रयुक्त ख्वरों के परिवर्तन और लोप के भी 
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अनेक उदाहरण मिल्नते हैं।* सम्धि अथवा समास-रूप में प्रयुक्त 
स्वरों के कुछ परिवर्तन ये हैं | उदा० यमुनातट > जडणुअंड, 
जड़णाक्नडं, नदीजल >> शइजलं, णईज़ला, सरोद्ह >> सरोणहं, सरबह्म, 
नमस्कार > शमकारो, णमेकारो, महेन्द्र >महिन्दों, सोडय> सोअं, 
सोगञ्अं, शिरोरोगं>> सिरोरोओ, सिररोओ | स्वर-लोप के उदाहरण भी 
पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। उदा० राजकुल > राउलं, राञउलं, तवाद्ध > 
बुहद्धं तुहअरद्, मार > महद्ंं, महअद्धं, पादपतन >> पावठरणं, 
पाग्रवउणं, पादपी5>> पापीठं, पाश्रपीठं, चंद्रकला> चंदला, चंद- 
अजा | सहकार > सहा रो, सहआरो । अतएव सन्धि अथवा समास रूपों 
में दीर्ध स्वर के स्थान पर हस्वस्वर -आ> -अ्र, ओ> -उ,ए> -|द 
आदि अथवा प्रयुक्त खरों में पूर्व स्वर का लोप हो जाता है। 

इसी प्रकार शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व्यंजनों ओर अक्तरों में से 
किसी एक व्यंजन अथवा अछर का लोप हो जाता है। उदा०उदुम्बरं > 
उम्बरं में-दु अक्षर का लोप हो गया है |*कालायस॑ शब्द में -य का वैकल्प 
से लोप मिलता है ।३ उदा०कालायस > कालासं, कालाअसं, भाजन शब्द 
में -ज का वेकल्पिक लोप मिलता है |४उदा०भाजन>भाणं, भाअरणं, याबत्‌ 
आदि शब्दों में-व का भी वेकल्पिक लोप होता है ।५ उदा०यावत्‌> जा, 
जाब, तावत्‌ > ता, ताव, पारावत> पाराओ, पारावो, जीवित > जीअ॑ं , 
जीविआअं, एवं >> एश्र, एव्व । प्राकृत में शब्दों के अन्त्य व्यंजन का लोप 
बराबर मिलता है |६ उदा० यशस >>जशो, नभस > शहं, सरस > 
सरो, कमंन्‌ >> कम्मो, यावत्‌> जाव, पश्चात्‌ >पच्छा, मसत्‌ >> मरू, 
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अन्द्रमस > चन्दमो, इन्द्रजित > इन्दई। स्त्रीवाचक शब्दों के श्रन्त में-आ 
<दीर्ष स्वर का प्रयोग होता है ।* उदा० सरित्‌ >> सरिश्ा, प्रतिपत्‌ > 
पडिवआ, वाच >> वाआ । स्त्रीवाचक शब्दों के अन्त -र का प्रयोग-रा 
रूप में मिलाता है |* उदा० धुर> धुरा, गिर > गिरा। परन्तु विद्यूत 
शब्द में -आ का प्रयोग नहीं होता |3 उदा० विद्य त> विज्जू । 
शरद्‌ शब्द में अन्त -दू के स्थान पर-द का प्रयोग होता है ।*४ उदा० 
शरद्‌ू>सरदो | दिक और प्राइप शब्दों के अन्त व्यंजन के स्थान पर 
नस का प्रयोग होता है [५ उदा० दिक > दिसा, ग्रावष >> पाउसो। 
शब्दों के अन्त -म का विकास अनुस्वार के रूप में मिलता है [६ 
उदा० वृक्षम > वच्छे, भद्म्‌ >> भद्दं। यदि शब्द के अन्त में प्रयुक्त-म के 
अन॑तर कोई स्वर हो तो-म का उक्त विकास वैकल्पिक रूप में होता है।+ 
उदा०। फलम्‌ अ्पहरति >फलं अवहरइ, फलमवहरइ, किमेतत्‌ >किमेद॑, 
'ककिएद॑ | शब्द के अन्त में प्रयुक्त -न और -बर के अनंतर यादि कोई 
ब्यंजन हो तो उसका विकास अनुस्वार अथवा -म के रूप में मिलता 
है [८ उदा० विन्ध> विंभो, विमभो, वश्चणीय:> वंचणीय, वमय- 
शणीय॑ । हेमचन्द्र ने, ४ ,ञ ,ण , न का विकास केवल श्रनुस्वार रूप में 
हो माना है |* उदा० पराड मुख > परंमुहो, क>चुक> 'कंचुओ, षण- 
मुख: > छुंमुहो, सन्ध्या> संझा । वक्र थ्रादि शब्दों में संयुक्त व्यंजन 
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के पूर्व अनुस्वार का प्रयोग मिलता है |१ उदा० वक्र> वंक॑, हस्व> 
हईंसो, अश्र> अंस, श्मश्ु> मंसू, मस्त>मंथ, दर्शन:> दंसण, 
स्पर्श >फंसो, वर्ण >बंणो, अश्व > अंसो, प्रतिश्रुत> पटिसुदं । मांस 
आदि शब्दों में अनुस्वार-का विकास बेकल्पिक रूप में होता है ९ उदा० 
मांध> मंसं, मासं, कथ्थ >कहं, कह, चूनम्‌ >णूण,,युण, तस्मिन्‌ >तहि, 
तहि । तृतीया बहु०, सप्तमी बहु० नपु० प्रथमा बहु० मे भी किया श्रनुस्वार 
का प्रयोग जाता है । उदा० बूक्ते:>वच्छेहि, बच्छेहि, कक्तेषु >वच्छेसु, 
वच्छेसु,बनानि > वणाईं, वणाइ | शब्दमें ह, श, ष, सब्यंजनों के अतिरिक्त 
यदि कोई अन्य व्यंजन अनुस्वार के बाद हो तो उसका तद्वर्गीय, 
अनुनासिक व्यंजन में परिवर्तन वैकल्पिक होता है।$ उदा० )८ 
शइ्ग >संका, सडझ्टा, शब्ख>संखो, सडखो, विन्दु>>विंदु, विन्दु, अयं- 
चन्द्र:> अश्रश्चछो, अअश्ंचन्दो, इयं नदी> इशअण्णई, इअंणई। ह, 
श, ध, स के बाद में होने पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। उदा«' 
अंश>अंसो । 

समास पदों में -अव और -अप का विकास वैकल्पिक रूप में 
-श्रो मिलता है |४ उदा० अवहास >श्रोहासो, अवहासो, अपसारित > 
ओसारिओं, अवसरिओअं । कुछ शब्दों के अंत -में अथवा मध्य 
में किसी व्यंजन का आगम कर दिया जाता है ओर ऐसा करने 
से मूल - शब्द में किसी प्रकार का शअ्र्थ-परिवर्तन नहीं होता। 
निम्नलिखित शब्द में -क -अ का आगम हुआ है। उदा० पद्म> 
पदुमअं, पढुम ५ विद्युत्‌ ओर पीत शब्दों के अन्त में जल अक्षर 


4, वक्रा दिधु सूत्र सं० १५. चतुर्थ परिन्वेद ब्रा0 प्र० 
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का आंगम हुआ है ।* उदा० विद्युत्‌ > विज , विज ली, पीत >> 
पोश्नलं, पीआं | क्रमदीश्वर के अनुसार पीत शब्द के अंत में -ब अक्षर 
का भी आगम होता है |[* उदा० पीत> पीअवं। “बृन्दः शब्द में -व के 
अनतर -र का आगम वैकल्पिक है |» उदा० वृन्द> जन्द॑, बन्द 
करेशु शब्द में स्थिति-परिवृत्ति ( बणंविपर्यय ) मिलता है।* उदा० 
करेशु> कणेद, आलान शब्द में -ल और -न वर्णों का व्यत्वव 
हो जाता है ।५ उदा० आलान> आशणालें | इसी प्रकार -२ और -व 
ब्णों का व्यत्यय कुछ शब्दों से मिलता है। उदा० धर्म> धरम, 
पूर्व > प्रव, पार्षद > प्रषंड | बृहस्पति शब्द में -॥ और -ह के स्थान 
पर -भ और -अ का परिवर्तन मिलता है |* उदा० बृहस्पति> 
भ, अप्पुईं । यहाँ -ह के महाप्राशत्व का प्रभाव पूर्व व्यंजन -ब पर जान 
पड़ता है। मलिन शब्द मे- लि और -न के स्थान पर क्रमशः -इ 
ओर -ल वैकल्पिक परिवर्तन लिखता है |*-मलिन> मइलं, मलिणं | 
गृह शब्द का विकास “घर? के रूप में मिलता हे परन्तु पति शब्द 
बाद में होने पर ऐसा नहीं होता |“ उदा० शह> घर परन्तु 
गृहपति> गहपई, गहवई। 


अपभ्रश 
साहित्यिक प्रांत भाषाओं की अपेत्षा अपभ्र'श भाषाओं में ध्वनि- 


१, विधत्‌ पीतान्‍्यां लः सुत्न सं० ६ च० परि० श्रा० प्र० 
२, पीताइश्च के २६ (क) ज के 
४ कृदे बो रः 9... रे७छ | के 
४. करेण्बां रणो: स्थिति परिवृत्ति: ,,. रद न 5 
५. आलाने लणखों: #, " रैह + क्र 
2. एृदह्वस्पती बदोमंझो 9... के० 9 ३० 
७, मलिने लिनोरिलौ वा ११ का ल्‍ 
-छ, गृह घरो5पतों थे 4 द रे 
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परिवर्तन और पद-विकास अपेक्षाक्त श्रधिक विकसित रूप में मिलक्ते 
हैं। देमचंद्र ने प्राकृत-ब्याकरण के चौथे पाद में अपभ्र'श की विशेष- 
ताओों का वर्शन सूत्र सं०३२९ से ४४६ में किया है । हेमचंद्र द्वारा वर्शित 
ऋषभ्र'श का यह रूप व्यापक और सर्वप्रचलित माना गया है जिसे 
नागर अथवा पश्चिमी अपभ्रश के नाम से कहा जा संकता है। इसो 
को शौरसेनी अपम्र श॑ भी कहा गया है। परन्तु शौरसेनी अपअ'श 
शौरसेनी पत्राकृत के अतिरिक्त कुछ और व्यापक ज्षेत्र की भाषा 
सानी गई है। मार्कण्ढेय ने प्राकृतसर्वस्व में अपभ्र'श के २७ भेदों 
का उल्लेख किया है |" परन्तु वे संभवत: उसके लोकप्रचक्षित रूप 
थे और कुछ शेलो-सेंद के साथ व्यापक हो गये ये | साहित्यिक 
दृष्टि से वय्याकरणों के द्वारा उनके तीन भेद नागर, उपनागर और 
आचड़ किये गये हैं [६ इनमें नागर रूप ही सर्वप्रतीष्ठित रूप 
था | अपभ्र'श के तीन मेद पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी नाम से भी: 
किये गये हैं परन्तु पश्चिमी ओर पूर्वी मेद तो विशेषताओं की दृष्टि 
से मान्य हैं, दक्षिणी मेद को पश्चिमी का एक शैली रूप माना जाता दै। 
यहाँ पर अपभ्र श की ध्वनि संबंधी विशेषताओं की देमचन्द्र के प्राकृत- 
व्याकरण के आधार पर मुख्यतया दिया गया है। ये परिवर्तन 
सूत्र सं० ३२६ तथा ३६६-३६६,४१०-४१२ में मिलते हैं। 

अपभ्र श शब्दों में एक स्वर के लिये विविध स्वरों का प्रयोग 
मिलता है।3 अपभ्र'श में शौरसेनी आदि प्राकृतों के सदश ही कुछ 


4, आाचढो लाट वैदर्मावुपनागर नामरौ बाबरोबम्त्य पाजचाल टाक् मालव केकब: | 
गौडौद्‌ वैषपरिचात्य पाण्डय क्ौन्तल सेइला:। कलिशृज्ञ प्राच्य कायारिका- 
बल द्राजिढ़मौजरा: । भझामीरौ मध्यदेशीयः सुद्ठम भेदब्यथस्थिताः, सप्ल-- 


विशत्यपञ्न शा: वेंतालादि प्रमेदता: | प्राकृत स्ेस्य, २ 
२. नागरो आचदढश्वोपनागरश्चेति ते व्य३, 
अपन शा; परेदूद्ममेदत्दाम्त दूथढ मतः || झे 


३. स्वराणां स्वरा: प्रायोपभ्र हे खुत् सं० श्श्टू.. भ० बाद प्रा ब्या० 
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भिन्नता के साथ स्वर्ों का प्रयोग होता है। उदा० कश्चित्‌ > कच्चु, 
ऋाज्य, वेशी> वेश, वीण, बाहु> बाह, बाही, पृष्ठ > पष्ठि, पिद्ि, 
धुद्धि, तय > तनु, तिरु, सुकृतम> खुकिदु, सुकिउ, सुकृद | ऋ> 
९, श्र, रि, उदा० यह, गेहु, छ> अ, इ उ,--कुत> कर, ऋषि> 
रिसि, लेखा> लिह, लीह, लेह, ओ+> आओ, अड, उ, उदा० यौरी> 
गउरी, गौरी, गौरव > गठरघ, रौद्र > रउद, सौख्य> सुक्ख | अप- 
अ'श मे ए, ओ का हस्व उच्चारण भी होता है" और प्रत्येक छू द के 
अंतिम पद में प्रयुक्त अ्न्त्य उं, हं, हिं, हूँ का भी हृस्व उच्चारण होता 
है ।* उदा० सुधि चिन्तिज्जइ माणु (३६६-२), तसु हडें कलिजुगि 
दुल्लहहो ( ३३८-१ ), अन्न जु ठुच्छडें तद्दे धणदें ( ३४०-१ ), दहइड 
घडावइ वरणि तरुदँ (३४०-१), खग्ग विसाहिउ जहिं लहहूँ (३८६-१), 
सखहें तइजी भज्ञि नवि ( 5१०-१ ) | संयुक्त व्यंजन के पूर्व दी स्व॒र 
हस्व हो जाता है | उदा० आख्यान> अकक्‍्खाण, आउनेय> अग्गेय, 
आर्या> अज्जा आदि | स्त्रीलिग आकारात का हस्व रूप हो जाता 
है | उदा० कमला> कमल, बाला> बाल आदि | 

शब्द के प्रारंभ में स्वरलोप के भी उदाहरण मिलते है। उदा० 
अरण्य> रण्ण, अरविन्द > रविन्द, अहकम्‌> हडं, उपविष्ट >> 
वहड्ड आदि । शब्दों में अक्षरलोप भी हो जाता है। उदा० ए|वमेंव >> 
एमेव, भविष्यदत्त> भविसवत |" मध्यवर्ती व्यंजन का लोप और 
छावशिष्ट स्थर -अ्र के स्थान पर -य अथबा -व की अपक्रति 
(0०]७७६ ) मिलती है। उदा० अनेक> अणेय, अन्धकार> 
अंधयार, लोक> लोय, अनुराग > अग़ुराय, कंचुकम> कंचुय, उदय 
> उवय, चिस्तवति> चिंतवदह आदि। शब्द में स्वर के बाद प्रयुक्त 
अध्यवर्ती असंयुक्त व्यंजन क, ख, त, थ, प, फ, के स्थान पर प्राय: 


३. कादि स्थेदोतोरच्चारःलाधबसम्‌. यून्ञ सं० ४१०. च७ पाद प्रा७ ब्या० 
२ पदाली उ -हु हिनइंकारलाम ५ ४१ 
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-ग, ध, द, ध, ब, भ व्यंजन मिलते हैं।* उदा० विच्छोह गद << 
विज्ञोभकर॑, कडमव॑ं < कटाक्ष, सुध< सुख, सुबधु < शपथ, कथितु< 
कथित, समलऊं < सफल | मध्यवर्तो असंयुक्त व्यंजन -म> -वें का 
वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |* उदा० कमल >> कवेलु, अमर >> 
भर्वेर, आम > गाँव, यावत्‌- जिम > जिवें, जेब, तावत-तिम >> 
तिवें, तेवें। रे 

शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन में दूसरा वर्ण यदि रेफ हो तो उसका 
विकल्प से लोप मिलता है | $ उदा० प्रियेण > पियेण ( ३७६-२ ); 
सर्वाज्न श> सब्व़े ( ३६६-४ ) । शब्द में संयुक्त व्यंजन के किसी 
एक वर्ण के लिये रेफ का प्रयोग भी मिलता है ।४ उदा० व्यास> 
ब्रांस ( ३६६-१ )। 

पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशासन में नागर अ्रपश्र'श के अंतर्गत कुछ 
ओर ध्यनि-परिवर्तन दिये है जो हेमचन्द्र द्वारा वर्शित अपभ्र'श के 
सामान्यरूप के अंतर्गत माने जा सकते हैं। शप्त आदि शब्दों में ऋ> 
-इ हो जाता है ।* ओ+>आओज उदा० पौरुष>>पठयस मिलता है ।* 
छुंद के बंधान मे दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है।* स्वर॒मध्यवर्ती व्यंजन 
क, ग, च, ज, त, द, प, ब, य और व के स्थान पर स्वर-रूप मिलते 
है [< ख, घ, थ, भ का विकास -द में मिलता है [९ 


३, अनादो स्वरादसंयुक्वानोँ क-ख त थन्‍्प-फां 


ग, ध द-धन्ब-सा: सुत्त सं० ३६४३ च० पाद प्रा० ब्या 
२, मोनुनासिको वो वा »#.. रेह७ ॥र हक 
डर, बाधी रो लुक 3 श्श्र 95 95 
9७. भ्रभतोदि क्वचित्‌ ».. ईैश६ 4१ भ 
&. गृभादे; ऋत: शतम्‌ »... १० परि० १७ प्राकृतानुशासन 
६. भठः पौरुषादिधु |... हैरे के ३१ 
७, युरलाघबं ब्डन्दोवशात्‌ #.. रैदे भर अर 
न्ण् कंगादे: स्वर विशेषता ३० रू 49 ] 
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उदा० दुःख > दुह, नख> नह, मुख> मुह, सखि> सहि,. 
सुल> सह, ओघ> ओह, दीर्ष> दीहर, अथ> अह, कथा > 
कह, अघर >> अहर, घस > हम्म, मुक्ताफल > मुत्ताहल, स्वभाव > सहाव 
आदि व्यंजन परिवर्तन श, घ> स*, य>जर२, न> ण* | उदा० 
शत्‌ >सय, शोभा > सोह, यमुना >जडणा, पर्याप्र> पज्जत्त । 

. संयुक्त व्यंजन यदि शब्द के आरंभ में होता है तो प्राय: दूसरे वर्ण 
का लोप हो जाता है अ्रथवा उसका स्व॒र-भक्ति का रूप हो जाता है। 
उंद्ी० त्याग > चाय, क्रय> कय, द्रम> दुम, प्रकाश> पयास, प्रेम >> 
पिम्म, दीप> दीव, क्रिया> किरिया, शभी> सिरी, क्लेश> किलेस 
आदि | संयुक्त व्यंजन के पहले वर्ण के लोप के भी उदाहरण मिलते है ।, 
उदा० स्कंभ, > खंभ, स्तन>थण स्पर्श > फंस, स्फटिक> फडिय। 
संयुक्त व्यंजनों का समीकरण रूप पालि, प्राकृत के सहश ही अपश्रश में 
भी मिलता है। उदा० युक्त > जुत्त, रक्त> रत्त, अद्य> अज, उत्पन्न: >> 
उप्पणु, मित्र> मित्तु, समुज्वल> समुज्जल, अन्य >> अन्न, दुर्लभ > 
दुल्लह, दुर्गेग > दुग्गणम आदि | शब्दों में संयुक्त व्यंजन के स्थान पर 
विभिन्न व्यंजनों का भी प्रयोग मिलता है। उदा०-श> -ण, उदा० 
आशा> आशण, शान> नाण, -कछ> जख, -क, उदा० अन्तरिक्ष> 
अन्तरिक्ख, च्षीण >> भीण, -ध्य, -प्व>> -क उदा० ध्यान> माण, 
सन्ध्या> संभा. ध्वनि >भुणि ।-प्स, >-त्स्‌ > -छ, उदा० अप्सरा>> 
अच्छुरा, मत्सर > मच्छर, मत्स्य >> मन्छ | संयुक्त व्यंजन के किसी एक 
वर्ण के लोप होने पर पूर्व अक्षर का अनुस्वार-रूप हो जाता है | उदा० 
अश्रु> अंसु, जल्पति>जंपइ, दर्शन >दंसण, वक्र>>वंक आदि | 

अपभअ'श में आपद, विपद्‌, संपद शब्दों में-द> -इ हो जाता 








ना अंनजज-जते ----+>+-> 


4. शो सः सुत्रसं०» २ परिं० १७ प्राकृतानुशासन- 
२. यस्य जे; के डे पु र 
रे । णः 2 डे का गज 
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है।* उदा० आपद्‌ > आवह, विपद्‌ > विवह, संपद्‌ > संयह़ 
( ३३४-१ ) | क्ष, यथा, तथा शब्दों के स्थान पर केम ( केवेँ ), 
(क्िवं), किह, कि, जेम (जेवें), जिम (जियं), जिह, जिध, तेम (तेब), 
तिम (तिव), तिह, तिंध (४०१-१५) (१४४-१) रूप मिलते हैं |२ 
थाहश, तादश, कोहश और ईदृश के स्थान पर जेहु, तेहु, केहु और 
एहु (४०२-१) रूप मिलते हैं |» यादहश आंदि शब्दों के अ्रंत में जब 
-श्र स्वर होता है तो उनके रूप जहसो, तइसो, कहसो और अइसो 
मिलते हैं ।४ 

यत्र श्र तत्र शब्दों के लिये अ्रपश्र श में जेत्यु, जेत्र, जत्र और 
तेत्थु, तत्त शब्द प्रयुक्त होते हैं।५ इसी प्रकार श्रत्र>एव्थु और 
कुत्र> केत्थु शब्द मिलते हैं (४०४-१) ।६ यावत्‌ > जाम (जावे), 
जाऊं, जामहि, नावत्‌ > ताम ( ताब॑ ), ताउे, तामहि (४०६-१-३) 
रूप पाये जाते हैं |" यावत्‌ > जेंवड, जेत्तल, तावत>तेवड, तेत्तल 
(४०७-१) के प्रयोग विकल्प से मिलते हैं ।< इृदम्‌ > एवडु, 
एचुलो, किम >> केवडु, केत्तलो रूप मिलते हैं | ५परस्परः शब्द 
में आदि स्व॒रागम का प्रयोग मिलता है [१९ उदा० प्ररपर॑ >> अवरोप्पर 
(४०६-१) अपभ्र श में शब्दों के सजातीय स्व॒रो का एकादेश हो जाता 
है | उदा० भणडार < भाण्डागार, उश्हाल< उष्णकाल। 


१. भ्रपादि पत्सं पदों द ह: सुत्न तं० ४०० च० पा० प्रा० व्या० 
२, कर्थ यथा दर्षा थारेरेमेमेदेवा डित: ,,. ४०१ हर 2! 
३, याट्र क्ताटकीहगी एूर्शाँ दादैढेंदः..,,. ४०२ हि ५5 
७. भर्ता बश्सः ७»... ४०३ बइ कर 
५. यत्र-तत्रयोत्नस्य दिवेत्थ्वचु रू... डं०8 2, 
|, एव्यु कुत्ते फ् डर फ् | 
७, यावततावतोबदिम उमहि 9... ड०्ड के हि 
८, वा यक्ददोतोड़ें वढः ते... ४०७ भर कं 
£, बैद॑ किमोयदिः 0. डग्थ कं डे 


३०, परस्परस्था दिरः 9... ४०६४ अं 


[ श३२ ] 
सन्धि-विवेवन 


भाषा के समास-पदों में पहले शब्द की अ्न्त्य ध्वनि और अगलेः 
शब्द की आदि ध्वनि के योग से सन्धि का विकास होता है। भाषा 
के साहित्यिक रूप में सन्धि का प्रयोग अधिक दृष्टिगत होता है| 
भाषा के लोक व्यावहारिक रूप में सन्धि का अपेक्षा-कृत कम प्रयोग 
मिलता है। साहित्यिक और लोक-व्यावहारिक भाषाओं में संधि- 
प्रयोग के द्वारा भाषा के मूल रूप में कुछ अन्तर भी हो जाता है 
संस्कृत में संघि-रूपों का व्यापक प्रयोग हुआ है । प्राकृत 
भाषाओं में संधि के कुछ प्रयोग संस्कृत के सदश ओर कुछ नये 
मिलते हैं| सन्धि का प्रारभिक रूप सन्धि-स्वरों -ऐ, औ का विकास 
माना जा सकता है। संस्कृत-संधि में प्रायः पहले शब्द के अन्त्य 
स्वर का परिवर्तन अगले शब्द के आदि स्वर की अपेक्या अधिक 
हुआ है | उसका उदाहरण वबेदिक संधि-स्वर आ+इ>ऐ, आ+उ> 
औ का विकसित रूप अ+इ>>ऐ, अ+उ>ओ माना गया है | पालि, 
प्राकृत में पहले शब्द के अन्त्य स्वर का प्राय: लोप हो जाता है। 
उदा० नर + इन्द्र > नरिन्द, शरिन्द, गज + इन्द्र > गइनन्‍्द 
(माहा «) । प्राकृत के संधि रूपो की यह विशेषता है कि जब अगले 
शब्द का आदि स्वर दीर्घ हो अथवा अपने स्थान विशेष के कारण 
महत्वपूर्ण हो तो पहले शब्द के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है। 

प्राकृत की ध्वनि संबंधी विशेषताओं के अन्तर्गत ऐसे अनेक शब्दों 
ओर सम पदों का उल्लेख किया गया है जो सन्धि-रूप के उदाहरण 
माने जा सकते है। प्राकृत शब्दों में संयुक्तस्थर के प्रयोग का निर्देश 
पहलेषियाजा चुका है। उनमे स्वस्मध्यवर्ती व्यंजन के लोप होने पर 
अवर्शिष्ट स्वरों की संधि नहीं होती | प्राकृत के एक ही शब्द में दो स्वरों 
का अलग-अलग प्रयोग संभव था परन्तु संस्क्ृत में इस प्रकार वी ध्थिति 
नहीं मिलती | प्राइत भाषाओं में संन्धि रूपो को स्वर-संधि और व्यंजन- 
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संधि इन दो रूपों में विभाजित किया गया है। पालि में एक तीसरे प्रकार 
की निरगहीत ( अनुस्वार ) सन्धि का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु 
यह स्व॒र-सन्धि का ही एक रूप साना जाता है। इसमें दो शब्दों का 
संघि-रूप में प्रयुक्त होनें पर कहीं अनुस्वार का आगम और कहीं लोफ 
हो जाता है। उदा० चक्‍्खु+उदपादि,> चक्ख उदपादि, त+खणे> 
तंखणे, बुद्दानं सासन॑>बुद्दान शसन, गन्तें+कामों>गन्ठुकामो । पहले 
शब्द के अनुस्व॒रांत होने पर अगले शब्द के आदि स्वर का विकल्प से 
लोप मिलता है | उदा० त्वं+असि> त्वंसि, इदं+अपि >> इंदम्पि । 
अगले शब्द के आदि में यदि कोई वर्गोय व्यंजन हो तो पहले शब्द का 
अनुस्वरांत रूप कहाीं-कहीं उसी वर्ग के अनुनासिक व्यंजन में बदल 
जाता दै | उदा० तं+करोति> तड्डरोति, तं+ठानं>तण्ठानं | पालि 
में पहले शब्द के अन्त्य स्रर के बाद कोई स्तर हो तो पूर्व स्वर का 
लोप हो जाता है | उदा० यस्स + इन्द्रियाणि > यस्सिंद्वियाणि | कभी- 
कभी पर स्वर का भी लोप मिलता है। उदा० सो+अपि> सोपि, 
ततो+एव >ततोव । कभी दोनों स्वरों में से किसी का भी लोप नहीं 
होता | उदा० जता+इव >> लताइव | 

पालि, प्राकृत में पहले शब्द के अन्त्य स्वर और अश्रगले 
शब्द के आदि स्वर में संस्कृत के स्ठश सन्धि मिलती है। उदा० बाम+- 
उरु> वामोरु, तत्स+इदं > तस्संद॑ (पालि), क्लेश+अनल >> किलेसा- 
गुल ( शौ० ), राश्र+इसि ( राजर्षि )> राएसि, एग+ऊरु> एगोर 
(अमा० ) | उक्त सन्धि का प्रयोग कभी नहीं भी मिलता | उदा० 
वसन्तोत्सवोपायन >> वसन्त॒स्सवउबाअण, अप्पठदग ( श्रमा० )। पहले 
का अन्त्य स्वर यदि-इ,उ हो ओर अगले शब्द का पूर्व स्वर इनसे कोई 
शब्द भिन्न स्वर हो तो संस्कृत के समान ही पालि ओर प्राकृत में सन्धि- 
रूप मिलता है| उदा० इति+अस्स--इत्यस्स > इचचत्स, सु+आगतं> 
स्वागतं, अत्यन्त > अच्चन्त, पर्याप्त > पजत्त | 

यदि अगले शब्द का आदि स्वर -इ, - उ हो और उसके बाद 
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संयुक्त व्यंजन हो तो पहले शब्द के अन्त्य -अ्र और -आ स्वर 
का लोप हो जाता है। उदा० वसन्तोत्सव> वसन्तूसव, नीलोत्पल> 
नीलुप्पल, राय+रैसर > राईसर, एग+इं दिय >> एगिंदिय ( अमा० ), 
रगण+उजल >> रयशुजल, महोत्सव> महूसव, तहा+एवं> तहेब, 
महा+ओसहि >> महोसहि ( अमा० ) । पहले निर्देश किया जा 
चुका है कि अगले शब्द के आदि और पहले के अन्‍्त्य स्व॒रों की 
सन्धि हो जाती है परन्तु इस सन्धि-रूप में प्रात के अगले शब्द के 
आदि स्वर के अनंतर असंयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग प्राय: पाया 
जाता है। 


प्राकृत में स्व॒रमध्यवर्तों व्यंजन के लौप होने पर पास-पास आने वाले 
अवशिष्ट स्वरों का प्राय: सन्धि-रूप नहीं होता परन्तु पहले और अगले 
शब्दों में समान स्वरों के होने पर कभी-कमी उनका दीर्थ रूप हो जाता 
जाता है | उदा० पाआइक ( पादातिक )> पाइक, उद्बर > उंबर। 
कुछ शब्दों में अआ और आ के साथ इ, उ का योग मिलता है। थइर 
(स्थविर)>>थेर, चतुदंश > चोहत, पउम € पद्य )>> पोम्म (माहा०)। 
अन्य प्रकार के शब्दो में भी दोनों स्व॒रों का योग दीर्घस्वर के रूप में मिलता 
है । उदा० धम्म-+-अधम्म >> धम्माधम्म, किच्च ( कृत्य )+ अकिश्व 
( अऊझत्य )> किज्चाकिच्च, धम्मकहा+अवसाण > धम्मकहावसाण, 
मुखि+ईसर >मुणीसर, बहु+उदग >> बहूदग ( अमा०) । समास रूपों 
में भी इस प्रकार की सन्धि मिलती है| उदा० कंभकार > कंभार, 
कमंकार > कम्मार, चक्रवाक> चकाय, देवकुल> देउल, राजकुल> 
'लाउल ( मा० ), सुकुमार >सूमाल, स्कंधावार>खंधार ( अ्रमा० ) | 
वाक्य में प्रयुक्त पदों में प्रायः सन्धि का प्रयोग नहीं मिलता | उदा० 
एगे आह, एयाओ अजाओ । परन्तु न के बाद यदि कोई स्वर हो, तो 
उस स्वर॒ की न के साथ सन्त हो जाती है। उदा० नाध्ति > 
नत्थि, नातिदूरे >णादिदूरे, अनार॑भे> नारंभे ; 
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पालि, प्राकृत में व्यंजन-संधि का संस्कृत के सदश 'कोई व्यापक 
ऋूप नहीं मिलता क्‍योंकि उक्त भाषाओं में शब्द के अन्त्य व्यंजन का 
प्राय: लोप हो गया है। परन्तु पहले शब्द के अन्त्य व्यंजन का 
अगले शब्द के आदि स्वर के पूर्व लोप नहीं होता । उद्धा० 
यदस्ति> जद॒त्थि, पुनुरक्त > पुणरुत्त, पुनरषि> पुण रवि ( अमा० )। 
दुर्‌ और निर्‌ उपसर्गों के अन्त्य व्यंजन का भी लोप नहीं होता। उदा० 
वुरतिक्रम > दुरइकम, निरन्तर> णिरन्तर | 


समास पदों में पहले शब्द के अन्त्य व्यंजन का अगले 
शब्द के आदि व्यंजन के साथ समीकरण हों जाता है। उदा० 
दुश्चरित > दुन्चरिय, दुलभ>> दुल्लह, दुःसह >> दुस्सह, दूसंह । 
समास शब्दों में यदि किसी वर्ग का चौथा या दूसरा वर्ण हो 
तो सन्धि होने पर उसी वर्ग का तीसरा था पहला वर्ण हो 
जाता है। पालि में इसका प्रयोग अधिक मिलता है उदा« सेत+ 
छुत्त > सेतच्छत्त, नि+ठानं > निटठानं । प्राकृत में भी इसका उदा- 
हरण मिलता है। उदा० प्रादुर्भाव> पाउब्भाव ( श्रमा० )। पहले 
शब्द के अ्न्त्य स्वर के अनंत्तर यदि कोई व्यंजन हो तो उसका व्यंजन 
द्वित्व-रूप हो जाता है। उदा० प + गहो > परगहो, दु + कत॑ > 
बदुक्कतं, दुककर्ट ( पालि )। 


प्रायः दो शब्दों के मध्य में किसी विशेष ध्वनि के प्रयोग से भी 
सन्धि का विकास मिलता है 4 इस विशेतर ध्वनि को सन्धि-व्यंजन का 
नाम दिश्रा गया है। उक्त सन्धि व्यंजनों में म, य, र के उदाहरण 
मिलते हैं| यह अनुमान किया गया है कि संभवत: उक्त म, र सन्धि- 
व्यंजन संस्कृत के कुछ मूल शब्दों में नियमित रूप से प्रयुक्त होते 
थे परन्तु बाद में वे अ्रन्य शब्दों के लिये भी प्रयुक्त कर 
लिये गये | “म” का योग सन्धि-व्यं जन के लिये प्राय: किया जाता है। 
उदा० एकेकम (एकमेकम्‌ )> एकमेक॑, ( माहा०) एयएय> 
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एगमेग ( अमा० ), गौश+आई ( गवादय: )> गोशमाई, आरिय + 
अगशारिय > आरियमणारिय (अमा० )। इसी प्रकार य, र का भी' 
योग किया जाता है। उदा० दु + अंगुल> दुयंगुल, सु+अक्खाए >> 
सुबक्लाए ( अमा० ) | घि+श्रत्यु ( घिग अस्त )> धिरत्यु, सिहि + 
इव> सिहिरिव, दु+अंगुल > दुरंगुल ( श्रमा० ) । वस्ठुत: उक्त 
उदाहरण्ों में दो शब्दों के मध्य में म, य, र के प्रयोग द्वारा सन्धि का 
निषेध किया गया है| 
अपअ'श भाषाओं में भी सन्धियों का नियमन सामान्यत्त: प्राकृत 
भाषा के संधि-तिद्धान्तों के ही अनुसार हुआ है| अपभ्रश के ध्वनि- 
, परिवर्तन का विवेचन करते समग्र पूर्वे्रृष्ठों मे कुछ ऐसे उदाहरण 
आये हैं जो कि अपभ्र श॒ को संधियों के उदाहरण के रूप में ग्रहोत हो: 
सकते हैं । 


चोथा अध्याय 

प्राकृत के पद-रूपों का विकास 

प्राचीन आये भाषा में संशा, सर्वगाम आदि के रूपों का विकास * 
बहुत ही संपन्न और विविध प्रकार का था। सभी शब्दों के स्वरांत 
ओर व्यंजनांत रूपों का विकास एक वचन, द्विवचन, बहुबचन तथा 
प्रथमा से संबोधन तक की विभक्तियों के अनेकार्थ रूपों में होता था । 
परन्तु प्राकृत भाषाओं में यह विविधता स्थिर नहीं रही | विभिन्न रूपों 
के बिकास में एकीकरण तथा सरलीकरण का आश्रय लिया गया | शब्दों 
के अन्त्य व्यंजनो का अधिकांशत: लोप हो गया इसलिये व्यंजनान्त रूप 
भी प्राय: स्वरांत के सदश ही हो गये और विविध स्वरांत रूपों में शनन्त्य- 
दीर्घ स्वरो के हस्व हो जाने के कारण भी रूपों में कमी हो गई। इस 
प्रकार पुलिग के अन्तर्गत केवल अकारांत, इकारांत और उकारान्त, 
स्त्रीलिंग के अन्तर्गत आकारान्त, इकारान्‍्त और अकारांत, नरपंसक- 
लिग के अन्तर्गत अकारान्त रूप ही शेष मिलते हैं । ध्वनि- 
परिवर्तन और सादइश्य के द्वारा विविध रूपों का विकास बहुत सरल 
कर लिया गया था | रूपों की जटिलता का प्राय: लोप हो गया था । 

संशा, स्वंनाम आदि के द्विबचन के प्रयोग बहुबचन के रूपों में 
सम्मिलित हो गये" | एक०, बहु० दोनों में चतुर्थी विभक्ति के लिये प्राय: 


३ दविवचतस्य बहुबचनम्‌ सूत्त सं० इ१५ परि० ६ प्रा० प्र० 
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“बष्ठी का प्रयोग किया जाने लगा* और इस प्रकार द्विवदन और चत॒र्थो 
विभक्लि का लोप हो गया | केबल पालि और शिलालेखी प्राकृत में 
चतुर्थी विभकति के एक बचन का भिन्न प्रयोग मिलता है। 

प्राचीन वस्याकरणों के द्वारा लिखे हुए पालि व्याकरण के ग्रन्थ 
मिलते हैं। कुछ प्राचीन व्याकरश-पथों में कल्वान, मोग्गल्लान, अग्ग- 
वंश की कृतियाँ मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त महानिरुत्ति, निरुत्ति-.पिटक, 
कारिका, सम्बन्ध-चिन्ता आदि व्याकरण-अंथ भी उपलब्ध होते हैं। 
परन्तु इसमें मोर्गल्लान-व्याकरश को ही सबसे अधिक महत्व दिया 
गया है क्योंकि ग्रन्थ में सूत्रों की दृत्ति और उनकी व्याख्या वय्याकरण 
के द्वारा स्वयं दी गई है। अ्रतएव यह व्याकरण-ग्रंथ पूर्ण और पुष्ट माना 
जाता है। भिकछु जगदीश काश्यप ने अपने पालि महाव्याकरण में उक्त 
व्याकरण का आधार लिया है। यहाँ पर उक्त ग्रन्थ में उद्घुत 
मोर्गह्लान-व्याकरण के यूत्रों के आधार पर पालि-भाषा का रूप- 
विकास दिया गया है। संज्ञा,सवनाम आदि रूपों में निम्नलिखित प्रत्ययों 
का प्रयोग होता है |६ 

पठमा एक०, बहु० में सि -यो, आलपन (संबोधन ) में ग 
न्‍यो, ठुत्तिया एक०, बहु० में अं -यो, ततिया एक०, बहु० मे ना -हि, 
चतुत्मी, छुटठी एक० बहु० में स -नं, पंचमी एक०, बहु० में समा 
“हि, सत्तमी एक०, बहु० मे सिमिं -सु के प्रयोग मिलते हैं 

पुलिग अकारान्त में -सि > ओ का अयोग होता है।* उदा० 
बुद्ध+ओ >> बुद्धों । उक्त प्रयोग में कभी-कभी -ए का प्रयोग भी 
मिलता है [४ उदा० बनप्पगुम्मे । पु० अका०, प्र० बहु० (यो) में 





१, चतत््॒यों: षप्टी सूज सं० इ४ड परि० ६ प्रा० प्र० 
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नहा > आ, द्वि० बहु० (-यो) में -ठ >> -ए का प्रयोग होता है ।* 
उदा० बुद्ध+श्ा > बुद्धा, बुद्ध+ए > बुद्धें। पु० अका०, तृ० एक० -ना > 
“एन का प्रयोग मिलता है [४ उदा० बुद्ध+एन>बुद्धेन | पु० अका ० पं० 
एक० -स्मा> -म्हा, पं० बहु० -हि>>-भि, स० एक० स्मिं>-म्हि के 
वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं।» उदा० बुद्धस्मा>बुद्धम्हा, बुद्धेहि> 
बुद्धेमि, बुद्वस्मि>बुद्धम्हि । पु० अका० च० एक० -स>> -आय और ब० 
एक० में -स्स का प्रयोग होता है (४ उदा० बुद्ध+आय > बुद्धाय, बुद्धस्स 
पु० अका० मे स० बहु० -छु, तृ० पं० बहु० -हि विभक्ति के पूर्व अंत्य स्वर 
-अ्र>>-ए हो जाता है ।५ उदा० बुद्धेमि, चुद्धेसु | पु० अका० से घ० 
बहु० नपुं० इका० तृ० बहु० -हि, पु० इका० सं० बहु० -सु के पूर्व मूल 
शब्द के अन्त्य स्वर -अ्र >-आ, -इ>-ई हो जाता है।* उदा० 
बुद्धानं, मुनीसु, अरगीहि। पु० अ्रकः० प॑० एक» में -श> -आ, 
से० एक० -दे> -ए का भी वेकल्पिक प्रयोग मिलता है ।* उदा० 
बुद्धा, बुद्धस्मा, जुड़ें, बुद्धस्मिं। संबोधन एक० में विभक्ति का प्राय: 
लोप हो जाता है।<* उदा० बुद्ध, दण्डी | पु०क्ली० नपुं० अका०, 
इका०, उका०, संबोधन एक० में मूल शब्द का अन्‍्त्य स्वर प्राय: 
दीर्ष हो जाता है।* उदा० बुद्ध, बुद्धा, हे मुनि, मुनी अकारान्त 
पुलिग बुद्ध का रूप-विकास निम्नलिखित होगा | 


१, श्रतों यो न॑ टांटे सू७ सं० ४३ कारह २ भोग्गल्लान व्या० 
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एक० बहु ० 
प० बुद्धो ( बुद्धे ) बुद्धा 
दु० बुद्ध बुद्े 
त»० बुद्धेन बुद्धेहि, बुद्धेमि 
च० बुद्धाय, बुद्धस्स बुद्धानं 
पें० बुद्धा, बुद्धग्हा, बुद्धस्मा बुद्वेहि, बुद्धेंमि 
छु० बुद्धस्स बुद्धानं 
स॒० बुद्धे, बुद्धम्हि, बुद्धस्मिं बुद्धेस 
आल ०५ बुद्ध, बुद्धा बुद्धा 


नपंसक लिग अकारांत प्र० एक० (सि) में -अ, प्र» बहु० 
में -टा> -आ, -यो> -नि का प्रयोग मिलता है ।* उदा० फल, फला,, 
फलानि | द्वि० बहु० में-नि के अतिरिक्त -ए, रूप का भी प्रयोग होता है ।* 
उदा० फले, फलानि | शेष रूप पुलिंग बुद्ध के समान पाये जाते हैं | 
अकारांत नपु० का रूप इस प्रकार होगा-- 


एक्० बहु० 
प० फ्लं फला, फलानि 
दु० 99 फले, फलानि 


शेष रूप पुलिग के सहश होते हैं। 

पुलिंग इकारांत, ईकारांत, उकारांत, अकारांत बहु में -यो 
का वैकल्पिक रूप में लोप हो जाता है और मूल शब्द का अंत्य हृस्व 
स्वर दीर्घ हो जाता है।३ उदा० मुनी, अटठी, दरडी, आयू। -यो 
विभक्ति के पूर्व संज्ञा के अंत्य -उ -इ> -अ्र हो जाता है।४ उदा० 
मुनभो, मिक्खनो | च० ध० क* में (स) में -नो का वेकल्पिक योग 


आह] खनत्न सं० ११३ कार्ड २ मोगल्लान ब्या० 
२५ नी वा छत अंडे 99 है] 
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अमिलता है ।* उदा«०मुनिनो, दणिडनो, भिक्‍्खुनो | पुरलिंग इका०,ईका ०, 
उका०, ऊका० (स्मा) में -ना का वैकल्पिक प्रयोग होता है ।* उदा० 
आनिना,दणिडना, दरिडस्सा, भिक्खुना,भिक्‍्खुस्सा | पुलिग एका० , ईका ०, 
उका०, ऊका»मे -सु, -न तथा -हि विभक्षियों के पूर्व संशा के अंत्य स्व 
स्वर का दीधे रूप हो जाता है |३ उदा० मुनीस, सुनीनं, मुनीहि, मिक्खूसु 
भिक्खूत॑, भिकलूहि आदि | नरपृ॑० इक[० ईका०, उका०, ऊका० (यो) में 
-नि का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है ।४ अटठीनि, आयूनि आदि। पुलिग 
उका० ऊका मे प्र० द्वि० बहु० में यो >वो हो जाता है ।५उदा० भिक्‍्खवो, 
सयम्भूवो । संबोधन में पु० उका० प्र० बहु० पें यो>वे, वो मिलता हैं। 
हे भिक्‍खवे, मिक्‍सवो | पुलिग ईका «प्र ० बहु० यो >>नो, द्वि० बहु० यो > 
ने, नो हो जाता है ।६ उदा०दणिडनो, दरिडने | पुलिंग ईका० द्वि० एक० 
में अं> न॑ का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है [५ उदा० दरिदनं, दरिडड 
पु० ईका० सप्तमी एक० -स्मि का विकल्प से -नि हो जाता है |< उदा० 
दरिडिनि | दण्डिस्मिं | पु०, नपु०, स्त्री० मे संबोधन एक» मे कुछ 
रूपो को छोड़कर :अन्त्य दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है ।* उदा० 
दरणिड, इत्यि, वधु, सयम्भु | पुलिंग ऊकारांत मे प्र० द्वि० बहु०-यो >> नो 
का वेकए्पिक रूप मिलता है ।१९ उदा० सब्बज्व्मनों, विदुनो | पुलिंग 
ओकारान्त गो का ग्र० एक७ -सि, तृ० पं० वहु० -हि, प० बहु० -नें 


१, मे ला सस्स नो खन्न स3 ८३ कांड २ मोगाल्लान ब्या० 
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संबोधन एक० -ग के अतिरिक्त श्रन्य विमक्कियों के पूर्व गाव, गव रूप 
हो जाता है (१ उदा० प्र० द्वि० बहु० गाव, गबों आदि। पूर्लिंग 
ओ्ोका० गो में द्वि. एक० -अं के जुढ़ने पर गावु का वैकल्पिक प्रयोग 
भी होता है |* उदा० गावं। तृतीया एक० -ना का विकल्प से -आा 
होता है | ठदा० गावा | च० ष एक० में गो + स> गय॑ मिलता 
है ।« प्रष्ठी बहु० में गो+नं>गुल्र, गंव, गोनं रूप मिलते हैं |४ स० 
बहु० में -सु के पूर्व गो>> गाव, गब हो जाता है |* उदा० ग्रावेसु । 
अस्तु, पुलिग और नपंसक श्कारान्त, ईकारांत उकारान्त, अका- 
रान्त, ओकारान्त का रूप-विकास निम्नलिखित होगा-- 





पु० इका० मुनि--- 
एक७० बहु ० 
प० मुनि मुनी, मुनयो 
दुछ मुर्नि ० झा 
त०  मुनिना मुनीहि, मुनीभि 
पं० मुनिना, मुनिम्हा, मुनिस्मा डर 
छु० भुनिनो, मुनिस्स मुनीन॑ 
स० मुनिम्हि, मुनिसमि मुनिसु, मुनीसु 
आल० मुनि, मुनी मुनी, मुनयो 
नपु० इका० अद्ठि >अस्थि-- 
प० अद्ठि अट्टीनि, श्रद्धी 
१. गोस्साग घसिहि नंसुगा 
बयमबः सुज सं० ६६ काय्ड २ मोग्गल्लान ब्या० 
श्गांवु पद कक उ्च १9 ] 
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एक० बहु ० 
हु० अटिठ अट्टीनि, श्रद्टी 
शेष रूप पुलिंग इकारान्त मुनि के समान होंगे । 
चु० उका० भिक्खु < भिक्षु-- 


प० भिकखु मिक्‍्स्ू $ भिक्‍्खो 
दु० भिक्‍्खु भिक्‍खू , भिक्खो 
त० भिक्खुना मिक्‍्खूहि, मिकखूमि 


पं० भिक्खुस्मा, भिक्‍खुम्हा क 
छ० भिक्खुनो, भिकखुस्स भिक्‍्खून॑ 
स० भिक्खुरिंम, भिक्खुम्हि... भिक्‍्खुसु, भिक्‍खूसु 


99 


आल० भिक्‍्खु भिक्‍सू , भिक्‍खवे, मिक्‍्खवोः 
नपु० उका० आयु--- 
प० आयु आयूनि, आयू 
दु० आयु 5 9१ 
आल०«० आयु ११... 2१ 
शेष रूप पुलिग उकारांत के सहश होते दै। 
घु० ईका० दणडी--- 
प० दण्डी दरडी, दणिडनो 
दु० दरिइनं, दस्डि 9»... » दिशणिडने 
त० दणिइना दण्डीहि, दरडीमभि 
पं० दरिदस्मा, दरिडम्हा मी 


छ० दरणिडनों दरण्डिस्स 
स० दरिडिनि, दणिइस्मिं दस्डिसु, दण्डीसु 
दरणिडम्हि, दण्डीनं 
आल» दरणिड, दण्डी दण्डी, दणिडनों 
नपु० ईका० सुखकारी--- 
प० सुखकारि सुलकारीनि, धुखकारी 


[ १४ ] 


एक७० बहु० 
दु७ सुखकारि हे हा 
आल० सुखकारि हे | 


शेप रूप पु० ईकारांत के सदश मिलते हैं । 
यपु० ऊका० विदू < विदु--- 


य० विदू बिदू, विदुनो 
चु० बिदु गे 
त०  बिदुना विदृहि, विदूभि 
प० ,» विदुस्मा, बिठुम्हा के 
छु० विदुनो, विदुस्स विदून॑ 
स० विदुम्हि, विदुस्मि विदूसु 
आल० विद विदू, विदुनो 
नपु० अ० सयम्भू < स्वयम्भू-- 
प० सयम्भु सयम्भू, सयम्भुनि 
घु० सथम्मुं हाँ | 
आज ० सयम्भु । 7) 


शेप रूप पुलिग ऊकारान्त के समान होते है । 
पु० ओका० गो-- 


प० गो गवो, गावोी 

ढु० गाव, गाबं, गंवं छठ 

ज्ष० गावेन, गवेन, गावा, गवा गोहि, गोभि 

पं० गबा, गावा, गावस्मा, झ. फः 
गावम्हा गवस्मा, गवम्हा कि 

छ० गावस्स, गवस्स, गय॑ गव॑, गुन्नं, गोनं 

स० गावम्हि, गावस्मि, गावेसु, गवेस, गोखु 
गवम्हि, गवस्मि, गावे, गये 


झाल० गो गाबो, गये 


[ (४५ ] 


नपु० औ० चित्तगी (विचित्र सायों वाला)-- 
एक० बहु० 
प० चित्तगु चित्तगू , चित्तगूनि 
उु० चित्त ३ श्ँ 
आल०  चित्तगु ह.... 9१ 


शेप रूप पुलिंग ओकारांत के सहश पाये जाते हैं। 

व्यंजनांत पुलिंग शब्द आत्मन्‌>श्रत्त का सप्तमी बहु० -सु तथा 
तृ० पं० -बहु० की विभक्ति «हि के पूर्व बिकल्प से आअत्तन 
और आतुमन हो जाता है।* उदा० अतन्तनेसु, अच्स, आपुमनेस, 
आतुमेसु, अत्तनेहि, अत्तेहि, आतु- मनेहि, आतुमेहि । उक्क 
शब्द में च०, प० एक० (-स) की विभक्ति का विकल्प से -नो 
रूप मिलता है।९ उदा० अत्तनो, अत्तस्स, आतुसनो, आतुमस्स । 
राजन्‌ आदि शब्द में प्र» एक० (-सि) में -आ रूप मिलता है।३ 
डदा० राजा । उक्त शब्द के प्र० बहु०, द्वि० बहु० (-यो ) में 
-आन रूप हो जाता है ।* उदा० राजानो। द्ि० एक० (-अं) में 
विकल्प से -न॑ मिलता है |५ उदा० राजानं | तु० एक० (-ना) 
ओर पं० एक० (-छमा) मे राज> रणज्जा रूप हो जाता है।$ तृ० 
एक० में राज के लिये विकल्प से राजि होता है |» उदा० राजिना। 
सप्रमी बहु० (-सु) १० बहु० (-नं) ठ० पं० बहु० (हि) में 


३, सुदि सु न कू सूत सं० १६७ का०२ मोगमा० व्या० 
२, नो त्ा तु मा ७». रैह4्‌ रे श् 
३. राजादि धु वा दि त्वा छः. रैश डा डे 
४. यो न भानो झ.. रैशेप के के 
भू बाहानएर्ध बड़ १५७ 6 । ] 
६, ना समा सु रज्ञा >>. रैरेड छू के 


७, राज स्सि माम्हि ऋआ. परे कण था 
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राज का वैकल्पिक प्रयोग राजू मिलता है ।* उदा० राजूसु,. 
शाजूतं, राजूहि । चतुर्थी, ष्रष्ठी एक० (-स ) मे राज के. 
रण्जो, रञ्ञास्स, रजिनो रूप मिलते है |* च० प० बहु० (-न॑) के साथ 
राज का रूप रज्ज होता है ।3« सप्तमी एक० (-स्मिं) में राज 
के रण्जे, रजिनि रूप होते हैं।* पुलिंग रूपों में -बन्‍्त ओर -मन्तु 
प्रत्यवांत शब्द भी भिलते हैं। अकारांत और आकारांत शब्दों के 
बाद -वन्तु प्रत्यय और भिन्न स्वरांत शब्दों के बाद -मन्तु प्रत्यय का 
योग होता है। उदा० गुणवन्तु ( गुणवाला ), गतिमन्ठ (गतिवाला) | 
प्र» एक० (-सि) में न्तु> -ञ्रा हो जाता है ।५ उदा० गुणवा। 
प्रथमा बहु० (-यो) मे विकल्प से -न्तो होता है।* उदा० गुण- 
बन्‍्तो, गुणवन्ता, द्वि बहु०(-यो)तृ ० एक (-ना) ष० बहु०(-न॑) आदि मे 
तु >न्त और टा>-टे<ए हो जाता है ।* उदा० गुणवन्ता, गुण- 
वन्ते, युणवन्तं, गुणवन्तेन आदि | प्र०एक० (-स) पं०८ एक० (-स्मा) स० 
एक०(-स्मिं) तृ० एक० (-ना) के साथ -न्त॒, -न्त का क्रमश: -तो, -ता, 
-ति तथा -ता रूप मिलते हैं ।८< उदा० गुणवतो, गुणवता, गुणवता, 
गुशवति । 

च० घ० बहु -न॑ के साथ विकल्प से -नन्‍्त, -न्तु का -त॑ हो जाता 
है |$ उदा० गुणव्तं | संबोधन एक० में -न्त -न्तु के -अ, -आ, -अं रूप 


१, सु ने दिसु सुज्न सं० श्र३ काणइड २ भोग्गल्लान व्या० 
२. रन्‍्जो रज्जस्स राजिनो से 58. रेरे५ गत ४ 
३, राजस्य रब्म ».. श्र३ 95 5) 
४, स्मि सिह रझजे राजिति 9. ररछू क शे 
|. न्तु स्स ०». हईैर३ हे शत 
इ, न्त न्त ने न्‍तो यो रिह पठमे ७. २१७ मर न 
७. य्वा दो न्तु रस ».. छहि३ »० ब् 
८.तोता तितासस्मा स्मिंगा सु» २१६ 4९ हे 


8६ तंनम्हि ., #.. रेहै८ 
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होते हैं ।* उदा०भो गुणव, गुणवा, गुणवं। नर्पुंसक लिग में प्र० एक० 
में -न्ठु > -अं, -न्तं हो जाता है |* उदा० गुणवं कुल, गुणबन्त॑ कुल | 
छ्ीलिंग में -वनन्‍्तु > -बती, -वनन्‍्ती तथा मन्तु > मती, मनन्‍्ती होता 
है। उदा० गुणवती, गुणवन्ती | अ्रतएव कुछ पुलिंग ब्यंजनांत रूप 
इस प्रकार होंगे-- 


अत्तर आत्मन-- एक७० बहु० 
पण श्रत्ता अत्ता, श्रतानों 
दु० अत्तान॑, अर््त अत्ते, ,, 
त० श्रत्तेन, अत्तना अत्तेहि, अत्तेमि, अत्तनेहि, 
अत्तनेभि 
पं० अत्तना, अत्तस्मा,अत्तम्हा कर 9 
च० छ० अत्तनो, अत्तस्स अत्तानं 
स० अत्तनि, श्रतस्मिं, अत्तनेस, श्रत्तेस 
अत्तम्हि, श्रत्त 
आल०  अत्त, अत्ता अत्ता, अत्तानो 
राज< राजन- 
प० राजा राजा, राजानो 
दु० राजानं, राज॑ राजानो 
त०  रज्ञा, राजेन, राजिना राजेहि, राजेमि, राजूहि, 
राजूमि 


प० रचज्ञा, राजम्हा, राजस्मा 
च० छु०  रज्जो, रमज्ञस्स, 


शी ढ़ 


राजिनो, राजस्स रज्ञं, राजाने, राजन 
स० रखछ्ज , राजिनि, राजस्मिं, 





बट्टठाहंगे सूत्र सं०. २२० काण्ड २ मोज्गा७ ब्या० 
२. मे र' नपुंसके कक... पेड डक 0. 5 
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राजम्हि राजूर, राजेस 
आल० राज, राजा राजा, राजानो 
गशुशवन्तु-. 
प० शुणवा गुणवन्तो, गुणवन्ता 
दु० गुणवन्तं गुणवन्त 


त०« गुशवता, गुणवन्तेन गुणवन्तेहि, गुशवन्तेभि 
पं० गुणावता गुणवन्तस्मा, 
गुणवन्तम्हा 9 श्र 
च० छ० गुणवतो, गुणवन्तस्स  गुणबतं, गुणवन्तान॑ 
स०  गुणवति, गुणवन्ते, 
गुणवन्तस्मिं, गुणवन्तम्हि गुणवन्तेमु 
आल० गुणवं, गुणव, गुशवा इ,शवन्तों, रशबस्ता 
नठ प्रत्ययात पुलिंग शब्दों का रूप-विकास अ घिकाशत: अन्य पुलिग 
सामान्य रूपों के सदश ही होता हं | कुछ रूप भिन्न होते हैं। प्रथमा 
एक०-ति मे-तु अन्त्य स्वर के स्थान पर -आ हो जाता है ।" उदा- 
दाता, पिता, माता आदि | च०, प० एक०-स के अतिरिक्त अन्य 
विमक्ियो में -तु के अन्त्य स्त्रर का -आर (-आ) हो जाता है | उदा० 
दातारो, पितरो, दातारा, पितरा आदि । उक्त प्रयाग में -आर रूप के 
बाद प्र० द्वि० बहु० -यो> -ओ्रोन होता है (१ उदा० दातारो, पितरो। 
द्वि० बहु० -यो>>-ए भी हो जाता है।४ छदा० दातारो, दातारे। 
-आर के बाद तृतीया एक० -ना और पंचमी एक० -स्मा के स्थान 
पर -आ मिलता है |५ उदा० दातारा, पितरा | -थ्रार के बाद सप्रमी 


$, ल्तु पिता दीन भा सिम्हि सन्त सं० ५६ काणए्ड २ मोग्ग० ज्याकरण 








२. ल्तु पित्तादीनम से /. रैइबछ ,, श् 
है आर ढ़ समा कक १७४ का  ] 
७, टेंटे वा ४. रैडंड ,॥ के 


&, ष्टिटा ना समा न॑ #.. रैंप ५ फ 
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एक» -स्मि> -इ और -आर का हस्व रूप -अर हो जाता है।* 
उदा० दातरि। चत्‌॒र्थी, षष्ठी एक० -स में विभक्ति का वैकल्पिक 
लोप भी मिलता है |* उदा० दाठ, पितु । चतुर्थी, षष्ठी वहु० (-नं) में 
अन्त्य स्वर का विकल्प से -आर हो जाता ।$ उदा० दातारानं, 
' दातान॑, पितरानं, पिठ॒न्न॑ | उक्त विभक्ति में विकल्प से -आर> -आा 
भी मिलता है |४ उदा० दातानं, दावूनं, पितानं, पित॒न्न' | सप्तमी बहु० 
(सु, (० पं बहु०)-हि में त्रिकल्प से -आर मिलता है ।५ उदा० दातारेसु, 
दातुसु, पितरेस, पितुरु, दातारेहि, दातूहि, पितरेहि, पितृहि | संबोधन 
एक० मे -वु के अन्त्य स्वर का -अ और “आरा हो जाता है |* उदा० 
भी दात, दाता, भो पित, पिता। पिठु, माठ आदि शब्दों में जहाँ 
अन्त्य स्वर का जहाँ -आर होता है -अर हो जाता है।* उदा० 
पितरो, पितरं, मातरो, मातर॑ | बुछ -तु प्रत्ययांत शब्दों के रूप 
इस प्रकार होंगे-- 


दातु< दातृ 
एक० बहु० 
प० दाता दातारो 
हु० दातारं दातारो, दातारे 
त० दातारा दातारेहि,दातारेमि, दावूहि, दातूमि 
पं 95 ही । 
च० छ० दात, दाठुनो दातुस्स दातारान॑, दातान॑ 
स० दातरि दातारेस, दातुसु 
आल० दात, दाता दातारो 
१, टि सिम नो, सूत्र सं० १७६, काण्य २ मोरग० भ्या० 
२. रस्सा रझछू सलोपों ३४ श्छण.. + 
४. नम्हिवा 48 धर क्र कक 
४. झुहिस्या रह ». रैददे ,, 9 
३, गे अभ च हु ६० ५ ल्‍ 


७, पिंतादीनमनत्वादी न॑ गा +4 ५ न के 
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पितु> पिठू-- 
रे एक० बहु० 
प० पिता पितरो 
हु० पितर ४». पिंतरे 
त०॒ पितरा पितरेहि, पितरेमि, पितृहि, पितृमि 
पं० 99 75 9१ 
च०छु० पित॒ु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितून॑ 
स०  पितरि पितरेसु, पितूसु 
आ०ल० पित, पिता पितरो 


पालि में स्त्रीलिंग के आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत 
और ऊकारांत रूप मिलते हैं । आकारांत में प्र» एक०-सि, संबोधन 
एक०-ग के प्रत्ययों का लोप हो जाता है।१ उदा० लता। प्र० बहु०, 
द्वि० बहु० की विभक्तियों का स्त्रीलिग के सभी रूपों मे विकल्प से लोप 
मिलता है |* उदा० लता, लतायो, रत्ती, रत्तियो, इत्थी, इत्थियो, घेन, 
धेनुयो, वधू; वधुओ । स्त्रीलिग के एक वचन के सभी रूपों 
में -य अथवा -या का प्रयोग होता है |१ उदा० लताय, रत्तिया आदि | 
स्त्रीलिंग में सप्तमी एक०-स्मिं का विकल्प से -य॑ मिलता है |४ उदा० 
लताय॑, लताय, रक्तिय॑, रत्तिया आदि | संबोधन एक० में विकल्प से 
-ए. रूप होता है [५ उदा० हे लते, लता । 

सत्रीवाचक शब्दों भें यकार बाद में हो तो अन्त -इ, -ई का 
विकल्प से लोप मिलता है |* उदा० रत्यो, रत्या, रत्यं | सप्रमी एक० 





१. गसी ने सूत्त सं० ११६ काण्ट २ मोग्ल्लान ब्याकरण 
२. जन्‍्तु हे त्नी घपेड़ि वा ७ ११७ ३ 9७ 
2३, धपते कस्मि नादीनं यया ५». ४७ हा रु 
छ्य ७. *ै०र रा] ६ । 
$, पघ बद्चादितो ये ७. पिरे 9 रे 


६, ये प स्सिव ण्ण स्स #  दैरै८ ड़ श्े 


: [ १४१ ] 


“सिम में रत्ति आदि शब्दों के बाद -ओ होता है ।१ उदा० रत्तो, रत्तिय॑॥ 
त्रीवाचक ईकारांत शब्द के बाद -अं का विकल्प से -य॑ हो जाता है।* 
उदा० इत्यियं, इत्यिं। स्त्रीवाचक एक० के सभी रूपों में आकारांत 
ओर ओकारांत शब्दों को छोड़ कर शेष में दीर्ष स्वर हस्व हो जाता 
है |३ उदा० इत्थिं, इत्यिया, इत्थियो, वर्ध, वधुया, बधुयो आदि | 
स्‍्त्रीलिंग के उक्त रूपों का विकास निम्नलिखित होगा---- 


लता---- एक० बहु० 
प० लता लता, लतोयो 
दु० लत॑ 99. 99 
त्त० लताय लताहि, लताभि 
पं० 95 95 9 
च० छु० डे लतान॑ 
स० 9. 5 एेताय॑ लतासु 
आल» लते लता, लतायों 
रतक्ति < रात्रि--- 
प०  रक्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 
ढु० रत्तिं 99 95 
त०« रत्तिया, रत्या रत्तीहि, रत्तीमि 
प्‌० 99- 99 99 १9 
च० छु० ३8. 7 डे रतीन॑ 
स०  रत्तिय॑, रत्यं, रत्तिं, रतो रत़तीसु, रत्तितु 
आल० रक्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 





१, रत्यादीहि टो स्मिनो सुत सं० ४७ द्षाएण्ड २ मोगर्ग० ब्या० 
२, | पीतो 9$ एज क्र श् हु 
2, योसु झभोी न॑ हिंद. 33 क्र 


इच्यी < त्थी-.. 
पछ७ 
दु० 
तब 
पँ० 
च० छु० 
स७० 
आल० 
धेनु-. प७० 
दु० 
त्त७ 
० 
च० छु० 
स७ 
आल० 
वेधू-- . प७० 
पु० 
त्त० 
पं० 
च७ छु० 
स७० 
आल७ 
सातु <मातृ-- 
प७ 
हु० 


त्त७ 


वधुया 


49 
9 * चेघुय॑ 


माता 
मातरं 
मातुया 


बहु७ 
इत्थी, इत्थियो 


2 हब 
इत्थीहि, इत्थीमिः 
99 99 
श्त्थीनं 
इत्थीसु 
इत्थी, इत्थियों 
घेनू , घेनुयो 
धेनू , धेनुयो 
धेनूहि, धेनूमि 
99 93 
घेनून॑ 
धेनूमु 
धेनू , धेनुयो 
वधू , बधुयो 
वधूहि, वधूमि 
99 99 
वधून॑ 
वधूस 
वधू , वधुयो 


मातरों 
मातरे, मातरो 
मातरेहि, मातरेभि 


के 


[ 88३ | 


एक७ बहु० 
पं०. माठुया मातरेहि, मातरेभि 
च० छु० ४ मातरानं, मातान॑, मातून॑ 
स०  मातरि भातरेसु, मातुसु 
आल० मात, माता मातरो 


मुख्य पराकृतों में पालि की अपेक्षा संता आदि रूपों के विकास में 
साहए्य का प्रभाव कुछ और व्यापक रूप में मिलता है। 
पुलिंग अकारांत शब्द प्रथमा एक» (-छु ) में -ओ्रो का प्रयोग 
मिलता है। उदा० वृक्ष: > वच्छो, काम: > कामो। पु० अका«७ 
प्रथमा बहु० और द्वितीया बहु० (क्रमश: जश और शस ) की 
विभक्तियों का लोप हो जाता हैं ।* उदा० बृक्षा: > वच्छा, 
वृत्तान्‌ > वच्छे | संभवत: प्रथमा बहु० और द्वितीया बहु० में अन्तर 
सलने के लिये एक का रूप तो वच्छा ही रहा और दूसरे का बच्छे 
हो गया । पु० अका० द्वितीया एक० (-श्रम्‌ ) की विभक्ति का लोप हो 
जाता है |3 डदा०» वृत्षम्‌ >वच्छूं पु० अ० ततीया एक० (-टा ) और 
धष्ठी बहु० (-आम ) की विभक्तियों के स्थान पर-ण का प्रयोग मिलता 
है ।४ उदा० वृक्तेण >वच्छेण, इृक्षाणां> वच्छाण | पु० अका० तृतीया 


१ अत झत सो: सुत्र सं० १ परि० ५ प्रा० प्र० 
अत; सेडॉः छ २ तृ० पाद » ब्या० 
२. जश शसोलोप: ॥$ रे भरि० * ?. मैं० 
जस शसोल क बा छ तृ० पाद ». च्वा० 
३. अतोीडुम:ः ». है परि०५ , प्र० 
अमोत्य हि भू तु७ पाद » ब्या0- 
४. टामोण: ३० छ रि० ५ हे. मैं9 
जे शामोण: ७... है तुण्पाद 9» व्या०- 


[श्श्४ ] 

बहु० ( भिस ) को विभक्ति के लिये -हिं य -हि का प्रयोग हुआ है [१ 
उदा० वृत्ते:>वच्छेहिं, वच्छेहि। इसी का योग पुलिंग इका० उका०, 
सत्री० अका०, ईका०, ऊका० और संख्यावाचक * शब्दों में होता है ।<. 
उदा० अग्गीहिं, वाऊहिं, मालाहिं, शईहिं, वहूहिं, दोहिं, तीहिं, चअ्रहिं 
आदि। पु० अका० पंचमी एक० (४) सि की विभक्कि के लिये-आ-, दो, 
*दु, -हि के प्रयोग मिलते हैं |3 उदा० वृक्षात्‌ >वच्छा, वच्छादो, वच्छादु, 
बच्छाहि | पु० अका« पंचमी बहु(-म्यस ) की विभक्ति के लिये-हिन्तो, 
भुस्तों के प्रयोग हुए हैं |४ उदा० वृत्तेभ्य:>> वच्छाहिन्तो, 'वच्छास॒न्तो । 
पालि और शिलालेखी प्राकृत में यह विकास नहीं मिलता। 
-भ्यस के पूर्व अकार वेकल्पिक रूप से दी स्वर में बदल जाता 
है । वच्छाहिन्तो, वच्छेहिंतो ।% 

पु० अका० घष्ठी एक० (डस ) की विभक्ति के लिये -स्स का 
“बिकास मिलता है |६ उदा० वृत्तस्य> वच्छस्स | पु० अका० सप्रमी 
एक० -डी की विभक्ति का विकास -ए और -म्मि में हुआ है |» उदा० 


१, भिसोहि सूुज़ संख्या ५ परि०५ प्रा० प्र० 
भिसोहि हि हि के ७ तृ०पाद «५ ब्या० 
२, शेषोदन्तवत्‌ ३... है० परि०६ 3३... मैं० 
३ डसेरा-दो-दु-हयः क् ६ कक भू भ ह्ड 
डसेस्‌ त्तो दो-द हि- हिन्तो लुकः रे ष्र न०्पाद ५ न्या० 
४ भ्यसों हिन्ती सुन्तों रे ७ परिग्द ,, प्र० 
भ्यसस्‌ तो दौ दु दि हिन्ती 
सुन्तों कं ६ तृ७ पाद कः. प्या० 
५. स्यभि वा ०. रैरे न ला] 
&€, स्सी डसः | च्द परि० ५ प्र्० 
ढ्सःस्सः न १० त॒० पांद » न्या७ 
७, के रेस्मी +.. है. परि० $ प्रा० प्र० 


डेपस्सि के ६ »#. रै३ तृ० पाद० प्रा० ब्या० 


[ (४४ ] 

चच्े > बच्छे, वच्छम्मि | पु० अका० सप्तमी बहु (सुप्‌ ) का 
विकास -सु रूप में मिलता है | उदा० उृ्षेपु> वच्छेषु, वच्छेस। 
पु० अकेा० प्रथमा बहु« जस द्वितीया बहु० शस्र, पंचमी एक० 
(डसि,) षष्ठी बहु० (-आम्‌ ) में -आ का योग हो जाता दै।२ 
उदा० बुद्गा>वच्छा, इक्चान्‌ >बच्छा, वुत्तात्‌ > बच्छांदो, वच्छादु> 
वन्छाहि, वृत्षाणाम्‌ > बच्छाण, वच्छाण | पु० श्रका० पष्डो 
एक*«», सप्तमी एक० की विभक्कियों को छोड़ कर शेप्र में संशाओं के 
अन्त्य -अ्र के लिये -ए का प्रयोग मिलता है।3 उदा० वृक्षान> 
वन्छे, इत्तेश> बच्छेण, इच्तेः> बच्छेहि, वच्छेहि, इच्तेषु > वच्छेसु । 
पु० अका० शब्द में पंचमी एक० (डसि) और सप्तमी एक -ड्ि० 
के पूर्व संज्ञा फे श्रन्त -अ्र का लोप हो जाता है ४ उदा० बृक्षात्‌> 
चन्‍्छा, इत्ते> वच्छे । 

अतण्ब प्राकृत में पुलिंग अकारान्त का रूप-पिकास इस प्रकार होगा--. 


वच्छ->वृक्ष एक वचन द्विवचन 
प्र० व्च्छो कच्छा 
द्वि० बच्छुं बच्छे, बच्छा 
तृ० व्च्छेण वच्छेहि, बच्छेहि 


पं० वच्छादो, वन्छादु, . वन्छाहिन्तो, बच्छासुन्तो, 
वच्छा हि, वच्छा वच्छेहिन्तो, वच्छेमुंतो 





चि० प० बच्छुस्स वच्छाण, वच्छाणं 

६ स॒ुप्सः.... सतज़ सख्य १० .. परि० ५ प्र0 प्र० 

२, जश-शासू-बस्यासु द पं: ,.. ११ हर रे 
जसूरास्‌ डसि-तो-दो द्वामिदोघ:,,. १९ तु० पाद प्रा० ब्या० 

2. ए च सुप्यडिडिसो: ४». हरैरे परि५ प्र० प्र० 
दाय शस्येत्‌ ५ १४... तु० प्रा० प्र० ब्या० 
मिस्म्यरसुपि ४४. हुए के 25 


४. बबचिद्‌ ढ सि-ट्योलोप; . .,, पृ३ परि० £ प्रा० आ० 
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एक०७ चबहु० 
स० वच्छे, वच्छुम्मि वच्छेसु, वच्डेसु 
है| क्च्छ कन्छा 


इकारांत और उकारान्त शब्दों में द्वितीया बहु० ( शत ) में -शो का 
योग मिलता है |१ उदा० अग्रीन >अगिगिणो, वायून्‌ >>वाउणो । इका० 
और उका० शब्दों मे पष्टी एक० (-छस्‌ ) का विकास भी -शो में हुआ 
है।*उदा० अ9मने:>अगिगियों, अग्सिस्स, वायो:>वाउणो, वाउस्स । 
इका० और उका० शब्दों में प्रथमा बहु० (जस ) में -ओ 
और -णो मिलते हैं|» उदा० अग्नयः>श्र्गीओं, अग्गिणों, वायव: >> 
वाउओ, वाउणो । नपु'सक लिंग में भी यही प्रयोग मिलता है। इका० और 
उका० शब्दों में तृतीया एक० (-टा) में -शा का विकास हुआ है ।४ 
उदा० अगिनना > अग्गिणा, वायुना> वाउणा | इका० और उका० 
शब्दों में प्रथणा एक० ( सु ), तृतीया बहु० (मिस ), सप्तमी बहु० में 
पूर्व स्वर दीर्घध हो जाता है ।५ उदा० अगिनः > अग्गी, वायु:> 
वाऊ, श्रग्निभि: > अग्गीहि, अग्गीहि, वायुभि:>> वाऊहिं, वाऊहि, 
अगिनषु > अग्गीसु, वायुषु> वाऊसु । नपुसंक लिंग मे भी ये ही रूप 
मिलते हैँ | उद्घा० गिरी, बुद्धी, वरू। 


१, इदुतीः शर्सो णो सत्र सं० १७ परि० ५ प्रा० प्र० 


२, डसो वा ७... रैऔे रा गा 
डसिडसोः पुक्तीब बा ,, रेश छु०पा० प्रा० ब्या० 
१ जसश्च ओ यत्वम्‌ 8. रैबे परि० ५ प्रा० श्र० 
जस्‌ शसो्णों वा |. रेर तु० पा० प्रा० व्या० 
४ड.टाखा 9. रै७. परि०५ प्रा७ प्र० 
झोणा 9... २४. तृ० पा० प्रा० ब्या० 
४६. सुभिस सुप्सु दोधे: ७. हैए.. परि० ४५ प्रा० प्र० 
अकलौ ने सौ #. १... तु पा प्रा० ब्या० 


८, दंदुतों दीघे: ». १६. तछ बा० प्रा० ब्याक 
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जब कि प्रथम एक० की विभक्ति (सु ) संबोधन के लिये प्रयुक्त 
होती है तो -ओ्रो, कोई दीर्घ स्वर और अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया 
जाता ।१ उदा० हे वच्छ, हे अरिग, हे वाऊ, है वश, हे दिहि, हे महु, 
हे विलासिशि | इकारांत ओर उकारांत संशाओ्रों में सप्तमी एक० 
( हि ), पंचमी एक० (कूसि ) में ० और -श्रा का क्रमश: प्रयोग 
नहीं मिलता ।* उदा० अग्नौ > अगिगिम्मि, वायौ > वाउम्मि, 
अरने:> अरगीदो, श्रर्गीदु, अग्गीहि, वायो:> बाऊदो, वाऊदु 
वाऊहि | इकारान्त ओर उकारान्त संजशञाओं के अन्त स्वर के लिये 
यदि पंचमी बहु० (भ्यस ) की विभक्तित बाद में हो तो -एका 
प्रयोग नहीं होता |॥ उदा० अग्निम्प: > अरगीहिन्तो, अगगीसुन्तों, 
वायुभ्यः >> वाउहिन्तो, वाऊसुन्तो। अतएव पुलिंग इकरान्त ओर 
उकारान्त फा रूप-विकास निम्नलिखित होगा--. 


अरिग <_ अरिन 
एकबचन बहुबचन 
प्र«. अग्गी अरगी, अग्गीओ, अगिगणो, अ्रग्गओो 
द्वि० श्रगिग अरगिगणों 
तृ० अग्गिणा अरगीहिं अरगीहि 
पं» अग्मीदों अरगी३, अपगीहि, अग्गी हिन्तो, अग्गीसुंतो 


च०ध० अगिगिस्स,अरगिगिणो, 
अग्गयो. अग्गीणं, अग्गीश 


स० अगिगम्मि अरगीस, अग्गीसु 

सं० अगिग, अरगी, अग्गीओ, अ्रग्गिणों, अग्गशो 
बाउप्र« बाऊ वाऊ, वाऊओओ, बाउणो, वाश्मओ 

द्वि०  बाउँ वाउयो 

$, नामन्तणे सावोत्वदीध विन्दवः सूत्रसं० २७. परि७४ .. प्रा७ प्र७ 

२, न डिडस्योरेदातौ # पं. परिच्छेद ६ आ० ब्याज 

३, प स्वसि हर न : आ० पर 
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एकवचन बहुबचन 
तृ०. वाउणा बाऊहिं, बाऊहि 
, पं० वाऊदो, वाऊदु, वाउऊहि. वाऊहिन्तो, वाऊसुन्तो 

च० ष० वाउणो, वाउस्स, वाअश्लो वाऊणं, बाउण 

स०  वाउम्मि वाऊस, वाऊसे 

सं० वाउ बाऊ, वाउणो, वाऊओ, बात्रओः 

स्त्रीवाचक संशाओं के द्वितीया बहु० (शस्‌ ) में -5 और 
-औ का अयोग मिलता है।* उदा० माला:> मालाओ, मालाउ,. 
नदी > नईओ, नईउ, बधू:>> वहूओ, बहूठ | स्लरीवाचक संशाओं में 
प्रथमा बहु० (जस्‌ ) में -उ, -ओ के वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं |९ 
उदा० माला:> मालाओ, मालाउ, नद्य:> णईओ, णईउ, णई। स्त्री- 
वाचक संकञाओं में द्वितीया एक० (-अम्‌ ) की विभक्ति के पूर्व दीर्घ स्वर 
हस्व हो जाता है।३ उदा० मालाम्‌ >मालं,नदीम्‌ >णइईं,वधूम्‌ >वहु"' 
स्त्रीवाचक संशाओं मे तृतीया एक० (टा) षष्ठी एक० (ड्स ) सप्तमी 
एक9 (णि) की विभक्तियों के स्थान पर -इ,-ए, -अ और-श के प्रयोग 
मिलते हैं |४ उदा० नद्या, नद्याट, नद्याम> णईइई, णईए, णईअ 
शईआ | परन्तु सत्रीलिग की आकारांव संशाओं में -अ और -आ के 
प्रयोग नहीं मिलते [५ उदा० मालया, मालाया:, मालायाम> मालाइ, 
मालाए,, मालाउ। स्त्रीवावक आकारांत॑ संज्ञाओं में अन्त्य वर्ण -आ 


स्त्रायां शस उदोतौ. सत्र सं० १६ परि० ५ प्रा० प्र० 
स्त्रियामुदोतौ वा ».. २७  थु० पाद प्रा० ब्या० 
२. जैसी वा #.. २०. परि०५ प्रा० प्र० 
मु अमिहस्व: 99 २१ 9 9 
हसबोसि 9... डेप... त० पाद प्रा० ब्या० 
४, टा-ढस डीनाम इदे ददातः ,,.. २२ परि० ५ प्रा० प्रे० 
ठा-डस छर दादिदेदातुब्से: ,,. २६ तु० घरि० प्रा० ब्या०- 
२. नातोधदातौ #. रे३ परि० ५ प्रा० प्र०" 


नात भात्‌ १०. रै९ तृ० पा० आ० नबी०) 
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और -ई का अनियमित बिपर्यय मिलता है।* उदा० सहमाना >सहमाणा, 
सहसाणी, हरिद्रा > हलद्वा, हलद्दी, सूर्पनखा >> सुप्पणहा, सुप्पणही, 
छाया > छाहा, छाही | पुलिग रूपो मे भी यह परिवर्तन मिलता 
है| उदा० हसमाणी, हसमाणा | स्त्रीवाचक आकारांत संज्ञओं की संबोधन 
विभक्ति में प्रथा एक० -आ के स्थान पर-ए-हो जाता है ।* उदा० 
हे माले। स्त्रीवाचक ईकारात और ऊकारान्त संज्ञाओं का संबोधन 
विभक्ति में ३ ओर -ऊ का हस्व रूप हो जाता है |३ उदा० हे नइ, दे वहु। 
नर्पुसकसूचक संजश्ञाओं में अ्रथमा एक वचन (सु) के पूवे अ्रन्त्य स्वर 

दीर्घ नही होता |४ उदा० दघि> दहि, मधु > महु, हविस> हविं। 
नर्पसकपूचक संशाओं में प्रथमा बहु० ( जस्‌ ), द्वितीया बहु० ( शत )में 
-इ का प्रयोग होता है और पूर्व का स्वर दीर्ष हो जाता है ।५ 
उदा० वनानि> वाई, दधीनि> दहीइ, मधूनि> महूदइ | नपंसक-» 
सूचक संज्ञाओ में प्रथभा एक० (सु) में अनुस्वार का प्रयोग होता 

।९ उदा० वर्ण, दहि, महुँ। श्रतएव स्त्रीवाचक संशाओं ईकारान्त, 
अ्कारांत, आकारांत तथा नपुंसकवृचक श्रकारात का रूप- 
विकास प्राकृत भाषाओं में इस प्रकार होगा--- 


नदी > शई 
एक० बहु० 
प्र» णई ., गुईश्रो, णईंउ, शई 
१, भादोतौ बहुलम्‌ सुत्र संख्या रेड परि०५ प्रा० प्र० 
प्रध्यये छोन वा 5... १० तृ०प्रा० प्रा० ध्या० 
३. स्त्रियामात एत |. रे८घ परि०५ प्रा० प्र० 
बाप ए डे १ तृ० पाद प्रा० ब्या० 
१, इदूतोह स्व; ».. रे६£. परि०५ प्रा० प्र० 
4१. १३३ 95 डर त० पाद प्रा ब्य]०- 
ड. न नपुंसके का २५ परि० ३ प्रा० प्र०0 
५. श्ज जस शसोर्‌ दौषेश्च %... रेद हा गन 


६. सोकिन्दुनपसके कक... कैं० गा न 
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एक० वहु० 
द्वि. णुईं णईओ, णईउ, णई 
तु० णईइ, णईश्र, णईश्ना, 
णईए, णईड णईहि, णईहि 
पं० णहईदों णईदु, णईहि, णइईई . शुईहिन्तो, 
शुई, णईआ, णईउ शइसुन्तो 
च०,प्र० णईइ, णईशआ्रा, णरश, णईआ, णईणं, णईणश 
णईउ शईए 
स० णहईइ, शईश्र, ण॒श्ञा, शइए शणईस, शईसु 
णईउ 
सं० णइ णईओ, णईउ, णई 
साला न 
प्र०. माला माला, मालाओशो, मालड 
द्वि० माल॑ं 39 
तृ०. मालाआ, मालाइ, मालाए मालाहि, मालाहि 
प० मालाअ, मालाइ, मालाए मालत्तो, मालाओ, मालाउ 
मालत्तो, मालाओ, मालाउ मालाहिन्तो, मालासुन्तो 
मालाहितो 
च० प० मालाअ, मालाइ, मालाए मालाण, मालाणं 
स०.. + माला|सु, मालासुं 
श्र०. माल, माला माला, मालाओ, माला 
वधू > वहू 
प्र०. वहू वहूओ, वहूउ, वहू 
द्वि० वहेँ वहूओ, वहूउ, वहू 


तृ० वहूई, बहूआ, बहूआ 
वहूए, बहूउ वहूहि, बहूहि 


कप 


च6 
स6 


सं० 
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एक वचन 
वहूदो, वहूदु, वहुआ, वहूहि, 
बहुओ, वहूए, वहूउ 
बहूई, वहुआ, बहूआ, वहूए, 
बहूउ 
वहूई, वहूअ, वहूआ, वहूए 
बहुउ 
बहु 


वन ( नपु० ) > वण 


प्र० 
द्वि० 
तठु० 
प७ 
घ० 


स० 
सं० 


वश 
१ 
बणेण 
वणादो, वणादु, वशाहि 
वणस्स 


वर्ण, वशम्मि 
वण्‌ 


बहु वचन 
वहूहिन्तो, वहुसुन्तो 
99 
वहूणं, वहूण 
वहूसु, वहूत॑ 


वहूओ, बहूउ, वहू 


वणाईं, वणाहई 


99 
वणेहिं, वणेहि 
वणास॒न्तो, वेसुंतो, 
वणाहिन्तो, वशेहिन्तो 
वणाणं, वणाण 
वणेसु 
वणाईं, वणाइ, वणाई 


संस्कृत ऋकारान्त शब्दों में विभक्कियों ( स॒ुप्‌ ) के पूर्व-ऋ 
का विकास -आर मिलता है ।१ उदा० भत्‌ > भत्तार, भत्तारो, 
भचतरे | मातृ शब्द के -ऋऋ का विकास -शआ्रा मिलता है ओर इसका 
रूप-विकास स्रीवाचक आकारांत रूप के सदृश होता है ।* 
उदा० मातृ > माआ, मातरम्‌ > माअं, मात्रा, मातुः। मातरि > 


माआई', माआए, माआउ । ऋकारान्त शब्दों में अथमा 
यू, ऋत आर: सुपि , सूत्र संख्या ३१ परि० ५ प्रा० प्र० 
, आरः स्थादौ डर, तृ० पाद ,, व्या० 
३. मातुरात्‌ ,. 9» हरे परि०४५  +» ० 
भा भरा भातुः |. डे तु०ण्पाद » ब्या० 


[ १६२ ] 


बहु० ( जस ), द्विलीत्रा बहु० ( शस्‌ ) तृतीया एक० (टा), षष्ठी एक० 
(डत ), सप्तमी बहु० (सुप) में ऋ>उ का प्रयोग मिलता है |* उदा० 
मत -भर्तार:>भच्तुणो,भठु न्‌ >सचुणो, भत्तारे,भर्ता >भचुणा, भत्तारेण, 
भत्तु :>भत्तुयो, भत्तारस्स, भत्त पु>भत्तसु, भत्तारेस | क्रमदीश्वर के अनुसार 
उक्त विभक्कियों में भवृ' > भट्टि हो जाता है। पितृ, आत और 
जामातृ शब्दों में विभक्तियों के जुड़ने के पूर्ष ऋ >> आ हो जाता है | 
उदा० पितरम्‌ > पिश्नरं, पिता > पिश्ररेण, आतरम्‌ > भाओरं 
आत्रा > भाअरेश, जामातरम्‌ >>जामाअरं, जामात्रा >जामाअरेण | 
पितृ, आतृ, जामातु शब्दों में प्रथमा एक० (सु ) में-ऋ>-आा का 
बेंकल्पिक प्रयोग मिलता है ।३ उदा० पितृ, पिता> पिश्ा, पिश्वरो, 
आता> भाशा, भाश्वरो, जामातृ, जामाता> जामाश्रा, जमाश्रो | 
अतएव पुलिग ऋकारान्त का रूप-विकास इस प्रकार होगा--- 


भतु -- एक० बहु० 
प्र० भत्तारो भत्तारा, भत्तणों, भत्त , भट्टिणों 
द्वि० भत्तारं भत्तारो, भत्तणो, भत्त, भद्दिणों 


तृ० भत्तारेश, भत्तुणा, भहिणा. भत्तरेहि, भत्तारेहिं 
पं० भत्तारादो, भत्तारादु, भचाराहि भत्ताराहिन्तो, भत्तारासुन्तो 
घ० भत्तारस्स, भत्तुस्स, 





भत्तुणो, भट्िणों भत्ताराणं, भत्ताराण 
स॒० भक्तारे, भत्तारम्मि भत्तारेसु, भत्तारेसे, भत्तसु भत्तसं 
से० भत्तार भत्तारा, मत्तणो, भत्त , भष्टिणों 
१. उर्‌ जशू टाडस्‌ सुप्यु वा सत्न संख्या १३ परि०४५ प्रा०  प्र० 
अत मुदस्यभौसु वा 99. डंडे तुन्पाद ,, बव्याव 
२. पिठ आातु जामातखामरः हैंड परि०'५ ,, प्र० 
साम्यरः ७9. डे तृ०पाद ,, ब्या० 
2 झ्ाव सौ ऋ. हेहे परि०५४५ » अ० 


गरासौनवा # डेंद तृ० कद ,, ब्बा० 
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आतु--- एक वचन बहु वचन 

अ० भाआ, भाशअरो आंअरा 

द्वि० भाअरं भाशरे 

तु०. भाश्ररेण भाश्रेहिं, भाश्रेदि 

पं» भाआरादो,भाञअरादु,भाअराहि भाअराहिनतो, भाश्ररासुन्तो 
भाअरस्स भाअराण, भाअराण 

स० भाश्वरे, भाअरम्मि भाअरेसं, भाअरेसु 

सं० 'भाआ, भाश्र, भाश्वरा ।' / 


क्रकारान्त शब्दों का विकास स्त्रीवाचक आकारांत के सदश 
होता है। व्यंजनांत राजन्‌ शब्द के प्रंथमा एक० (सु) में अन्‌> आ 
का प्रयोग मिलता है ।* उदा० राजन- राजा> राआ। संबोधेन में 
राजन्‌ में अनुस्थार का वैकल्पिक प्रयोग होता है।* उदा० हे राअं, दे 
राशन । राजन्‌ शब्द में प्रथमा बहु० ( जस्‌ ), द्वितीया बहु० ( शस्‌ ), 
षष्ठी एक० ( ड्स्‌ ) रण्णो के लिये-शो का प्रयोग होता है ।३' डउदा० 
राजान:> राश्राणों, राश:>> राआणो, राश:> राइणो। क्रेंमदीश्वर 
के अनुसार -णो का" वैकल्पिक प्रयोग होता है। उदा० राजानः >> 
राइणो, राशा। राश: > राश्णो, राशाणे, राश: > राश्स्स। 
राजन्‌ शब्द में द्वितीया बहु० ( शस्‌ ) में -ए. का वेकल्पिक॑ प्रयोग किया 
जाता है ।४ उदा० राश:> राए, राइणो, राशाणे, राणाणों | राजन्‌ 
शब्द में षष्ठी बहु० ( आम्‌ ) के लिये-णुं का प्रयोग मिलता है [५ उदा 





१, राशशच सूश्न संख्या ३६ परि०0६५ प्रा०. अ्रल 
शाशः ७. डेट हू० पाद ,, व्या० 
२, झआामन्त्रणे वा बिन्दु: ७ ३७ परि० ४५ ,, .प्र७ 
३. जश शस छतसा यो +. रैंप के ४ 
से ६ 
बलू-रात्‌ ढ,सि, रुसायो . रै0 सृू०पाद ,, ज्या० 
४. शस्‌ एव. # रेट परिं० ६ «७ मअ० 
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राशम्‌> राआशणं। राजन्‌ में तृतीया एक० (टा) में -थाः 
का प्रयोग होता है।* उदा० राशा> राशइणा, रण्णा। राजन में: 
घष्ठी एऐंक० ( ड्स ) और तृतीया एंक० (टा ) के अन्त्य व्यंजन 
का था तो लोप हो जाता है या वेकल्पिक रूप से उसका द्वित्व हेड 
जाता है [९ उदा० राश:> राइणो, रण्णो, राश> राइणा, रण्णा | 
राजन के अन्त्य व्यंजन का यदि ह्िल्व नहीं होता तो तृतीया 
एक० ( टा० ) और षष्ठी एक० (ड्स ) के पूर्व -६ का योग हो 
जाता है|3 उदा० राशा> राइणा, राश:> राइणो | राजन्‌ 
में षष्ठी एक० (डःस्‌ ) के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में भी णो या 
-णं हो तो -ज> -अ जाता है |४ उदा० राश:>राशाणो, राशाम्‌> 
राआरणं | अन्य विभक्कियों में राजन का विकास पुलिंग अकारांत के 
सदश होता है । अस्त, राजन्‌ का रूप त्रिकास निम्नलिखित होगा--- 


एक० बहु० 

प्र». राझआा राआणो, राशआरा 

द्वि.. रा राआणो राए, राशआणे 

तृ० राइणा, रण्णा राएहि, राएहि 

पं० राआ, राआदो, राआदु, राआहिन्तो, राआझसुन्तो, 

राआहि राए हिन्तो, राएसुन्तो 

घ० राइणो, रण्णो, राणो, राअस्स राश््ण, राशाण 

स०  राए,, राश्मम्मि राएसं, राएसु 

सं» राद्म, रा राआणो, राआ 
१, टाजा सुज सं० 8७१ परि० ५ प्रा० प्र० 

रोणा न] लृ० पाद ० ज्या० 
२. छत्तरच्‌ द्विक्त॑ वान्त्यलोपश्वच_. » डरे परि०५ ,, प्र० 
३, श्द द्वित्वे डर न कर 99 3$ 

इणममामा हु » ३ तु०पाद » ब्या० 
७, भा शोणमोर उसि >> डेंछ४. परि०५ ५ भ्रे० 


इजस्य णो णा दौ “ » ४२ तृ०पाद  ,, ब्या० 
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आत्मन्‌ शब्द का विकास अष्पाणमिलता है |* अप्पाणो, अ्रप्पा, 
अत्ता आदि | आत्मन्‌ शब्द का परिवर्तन जब अप्पाण रूप में नहीं 
होता तो उसका रूप-विकास राजन्‌ के सदश होता दै परन्तु इसमें विभक्ति 
के पूर्व | का योग या अन्त्य व्यंजन का द्वित्व नहीं होता । 
अप्पण का रूप-विकास पु० अकारांत के सहश होता है ।* ब्रह्मन्‌ भ्रादि 
'शब्दों का रूप-विकास भी आत्मन्‌ के सदश होता है [3 उदा० ब्रह्मन्‌> 
बह्मा, ब्ह्माणो, युवन्‌>> जुवा, जुवाणो, अध्वन्‌ > अदा, अद्धाणो । 
-आत्मन्‌ (अत्ता, अप्पा) शब्द का रूप-विकास इस प्रकार होगा-- .., 


एक० बहु० 
प्र, अत्ता, अप्पा, अप्पाणों अत्ता, अताणो, अश्रप्पा, अ्रप्पाणो, 
श्रप्पाणा 
'द्वि, अत्तं, अप्पं, अप्पायं अप्पाणो, श्रप्पाणे, अप्पाणा 
तृ, अत्तणा, अप्पणा, अप्पाणेण . भत्तेहि, अत्तेहि, अप्पेहिं, अप्पेहि, 
अप्पाणेहिं, अ्रप्पाणेहि 
पं, अत्ता, अत्तादो, अत्तादु, अत्ताहिन्तो, श्रत्ताउन्तो, अप्पा- 


अत्ताहि, श्रप्पा, अप्पाण हि, हिन्तो, अप्यपासुन्तो, अ्रष्पणा- 
अप्पादो, अप्पादु, अप्पाहि, . हिन्तो, अ्रप्पाणासुन्तो, अप्पाये 
अप्पाणा, अ्रप्पाणादो, अ्प्पाणादु हिन्तो, अ्रप्पाणेसुन्तो 

प्र० अत्तस्स, अ्रत्तरों, अप्पस्स, अत्ताणं, अत्ताण, अप्पाणं, 


अप्पणो, अप्पाण॒स्स अप्पाण, अ्रप्पाणाणं, अ्रप्पाणाय 

स, अत्ते, अत्तम्मि, अप्पे, अप्पम्मि, अच्तेसुं, अत्तेस, अऋष्पेसं, अ्रष्पेसु, 
अप्पाणो, अप्पाणम्मि अध्पाणेसं, अप्पाणेसु 

१, आत्मनो5ुप्पाणों वा सूत्र सं० ४५ परि०५ प्रा0 प्र० 

२, इत्व द्वित्व बज्ज राजवदनादैरो ७. डैदे कि कह 

पुंस्यन्‌ आयो राजबच्च 9» है... सु० पाद० » व्या७ 


-३. नह्माथा आात्मवतू रू डे७ परि० ४ कर. 0 
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एक वचन 7 बहु बचन 
से, अत्त, अत्त, अप्पं, श्रष्प, अत्ता, अत्ताणो, अ्रप्पा, अप्पाणो, 
शअष्पाण अप्पाणा 


सबेनाम ओर संख्यावाचक शब्दों का रूप- 


भाइत में संज्ञा के विभिन्न रूपों में ध्वनिःपरिवे्तन और साहश्य 
के कारण जो सरलता प्राप्त होती है वह सर्वगाम आदि रूप के 
विकास में भी मिलती है। उनमें बहुत अधिक भिन्नता नहीं मिलती । 
संस्कृत की जिन विभक्तियों का योग संशा रूपों में होता है प्राय: उन्हीं 
का योग सर्वनाम आदि रूपों में भी पाया जाता है | इसीलिये संशा, 
सवंनाम आदि रूपों में पर्याप्त समानता मिलती है। 


प्रारंभिक प्राकृत पालि में सर्वनामों का रूप-विकास संशा-रूपो 
के सदश होता है। कुछ ही रूपों की विभिन्नता मिलती है। पुरुष- 
वाचक सवेनामों में उत्तम पु०, मध्यम पु० के प्रयोग तीनो लिगो में 
समान होते हैं। उत्तम पु० अम्ह ( अहं ) का प्रथमा एक० 
(सि) में अं रूप होता है।* प्र० बहु० यो में मय॑ अस्मा, 
अम्हे रूप मिलते हैं |४ प्रथमा से लेकर चतुर्थी और पष्ठी बहु० 
में अम्ह का णो और तुम्ह ( मध्यम पु० ) का वो रूप होता है ।३ 
तृ« एक० ना और च० ष० एक०(स) में अम्ह का “मे! ओर 
तुम्ह का 'ते! विकल्प से मिलता है ।४ द्वि० एक० (अं ) में अम्ह 
का म॑, मम ओर ०तुम्ह! का (त॑, तबं) होता है ५ द्वितीया बहु (यो) 
अम्ह का अम्हं, अम्हाकं, अम्हे और तुम्ह के तुम्हं तुम्हाकं 


१ सिम्हहं सूत्त संख्या २१११५ काण्ड २ मोग्गल्लान ब्या« - 
२. मय मस्माम्द स्स #». रै१९ हि हि 
$ योनं हि रव पज्चम्या बो नो छः रेशम 45 छ 
४ड.तेमेनासे ». रैईेद के के 


| अग्हि ते मे तवे मम »#. रेरेह 


[ ह#ै३७ | 


तुम्दं मिलते हैं ।$ तृतीया० एक० ( -ना ), पंचमी एक० (-स्मा) 
में अम्ह का भर्यां और तुम्दे का तंथा' होता है।* चहुर्थी, 

एक० (स ) अम्ह का “सम, मय्हः, तुम्ह का प्तव; ठुय्हे!' मिलता 
हैं |» चतुर्थी, पष्ठी बहु० (-स,-नं) में अम्ह का अस्मांक, अम्हार्क, अर्म, 
मम होते हैं ।* षष्ठी बहु० में श्रम्ह का अम्हं, अम्हाकं, तुम्ह का 
हुम्हं, ठुम्हाक॑ मिलते हैं [५ सप्तमी एक०(-स्मिं) में श्रम्ह का मयि' 
और तुम्ह का तयि हो जाता है ।* सप्तमी बहु०, (-सु) में अम्ह का 
वैकल्पिक प्रयोग अस्मा मिलता है।* उदा० अस्मासु, अस्मासु। 
प्र० एक० (-सि) और द्वि० एक० (श्र) में तुम्ह का त्वं, ठुवं मिलते 
हैं [८ तुम्ह के तवा और तथि के (-त>-त्व ) वैकल्पिक प्रयोग 
होते हैं।* उदा० त्वया, तया, त्वयि, तयि। तुम्ह का पंचमी 
एक -स्मा> -म्हा मिलता है १९ प्रथम पुरुष सर्बनामों के दो रूप 
दूरवतती अ्रमु (वह) और पाश्व॑वर्ती एत, इम ( यह » निश्चयवाचक 
स्वनामों के अनुसार मिलते हैं. और इनके रूप तीनों लिंगों में 


कुछ मिन्न होते हैं । 


द्वितीया विभक्ति में इन, एत का न रूप हो जाता है ।११-स्स, -स्सा, 





१ दुतिये योम्हिच 

२. ना समा सु तया मया ४ 
३ तब मम तुम्दं मस्द से डक 
४. न॑ से स्व समा क॑ मर में के 
भू, ढं, ढा क॑ नम्हि %् 
व्‌ स््रि रिह् तु रहा मद्वानं तयि मयि ,, 
७० सुम्हा मद्द स्सा समा ९ 
८, पुम्द स्स त॒वं ख्वमम्हि च कर 
£. वया तयो नं त्व बा तस्स ५४ 


१०. समा मिह त्व म्हा 
१३. इम तान मेता न्वादे से हुतियाध॑ ५» 


२३० 
२३१ 
२९२ 

श्शे२ 
श्र्प 

२०५ 
२रै४ड 
२१५ 
२१६ 
भ्ध्द 


सुन्न सं० २३३ का० २ 


मौग्ग० व्या० 
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साय के पूर्व एत, इम आदि के अन्त्य स्व॒र-झ>-इ मिलता है।* 
ड्दा० एतिस्स, एतिल्सा, एतिस्साय आदि | पुलिंग तथा स्त्री० में -प्र० 
एक० (सि) में इम>अय॑ हो जाता है |५्उदा० अरय॑ पुरिसो, अरय॑ 
इत्थी, पु० तथा नपुं७ में तृ० एक० (ना) में इम>शअन, इमि 
मिलता है |॥ उदा०/ अनेन, इमिना | पु० तथा नपुं० में सप्तमी 
बहु० (सु)- ष० बहु० (नं०), तृ० पं० बहु०-(हि) में इम>-ए का 
वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है।४ उदा० एसु, इमेसु, एस 
इमेसं, एहि, इमेहि। पु० एक० (सि), द्वि० एक० (अं) में इम > 
इंदं का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।* पुलिंग तथा स्त्री० में प्र० 
एक० (सि) में अमु>असु होता है।* उदा० असु पुरिसो, असु 
इत्थी | उक्त प्रयोग में के आगम होने पर भी श्रमु>असु मिलता 
है।* उदा० असुको, अमुको, असुका, अमुमा आदि। पुलिम में/ 

द्वि० बहु०-यो का श्रमु के बाद लोप मिलता है |< उदा० अमू पुरि 

चतुर्थों एक० (स) में अमु मे-नो विभक्ति का प्रयोग नहीं होता ।१ 
उदा० अमुस्स | नपुं० में प्र० एक० (सि,) द्वि० एक (श्रं) में अमु > 
अहु' का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है ।*९ अ्रस्तु, पुरंषवाचक सर्वनाम 


के रूपों का विकास निम्नलिखित होगा--- 
१. स्सख रखा स्सा येस्व तरे 
कब्जेतिमा न मि सुन्न सं० भू का०२ मोग्ग० ब्या० 
२. सि मद नपुंसक स्साय॑ ] श्र६ 95 9९ 
३. ना नह लि भि | श्र्८ डर ही 
४. श्म स्सा नित्यियंटे ५ १२७. $, ११ 
४ इम रिसदं वा ७... रैण०्३ के 2 
६. मस्सा भुस्स के $११ 99 हि] 
७ केवा 9... हैररे १ 
छ. लोपो मुस्मा छ प८घ.. #$ 9 
£. न नो सस्स +) पड. # श्र 
4०, अमु स्सा दु श् २०४ रा फ 
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-अम्ह (अस्मद)-- 
एक० बहु० 
प० अहं मय॑, अस्मा, अम्हे, नो 
पु० मं, मर्म अम्हं, अम्हाक॑, अम्हे, नो 
त० मया, में अम्हेहि, अम्देभि, नो 
पं० मया 99 99 
छु० मम, मयहं, अम्हं, . अम्हाकं, अम्हं, अम्दे, नो 
मम, मे 

स०  मयि अस्मासु, श्रम्ददेसु 

तुम्ह (युष्मदू)--- 
प० त्वं, ठुव॑ तुम्हें, वो 
पु० तं, तबं, त्वं तुब॑ 99 99 3गम्हं, तुम्हांक 
त० त्वया, तथा, ते तुम्देहि, तुम्देभि, वो 
पं० 95 9 $ प्वम्हा 99 १9 
छ० तब, ठु॒य्हं, ठम्हं ते. त॒म्हाकं, तुम्हे, वो 
सं० त्वयि, तयि तुम्हेसु 

एत (एतद्‌) पु० ' 
प० एसो ण्ते 
दु० एत॑, एन॑ » शने 
त०॒ एतेन एतेहि, एतेमि 
पं० एतम्हा, एतस्या, ब्छ ] 

च० छु० एतस्स एतेसं, एतेसानं 

स० एतम्हि, एतस्मि एतेसु 

एत (एतद्‌) -नपुँ० 

प०, दु० एत॑ एते, एनानि 


ओोष रूप पुलिंग एत के सदश होते हैं। 


[ १७० ] 


एत-( तद)-स्त्री ० 
एकल बहु० 
प० एसा एता; एतायो 
कु० ण्त़तंः 39. 99 
त० एताव एताहि, एताग्ि 
प० 99 


99 99 
छ० . ,; एतिस्साय, एतिस्सा एतासं, एतासानं 
स० एतिस्सं, एतस्सं, एतासं एतासु 

इम (इृदम) पु० 
प० अर 


इमे 
दु० इ्मं १9 
त० अनेन, इमिना एहि, एमि, इमेहि, इमेमि 
पं० श्रस्मा, इसस्मा, इमम्हा कि थे 
छ० अस्मा, इमस्स एस, एसान॑, इमेसं, इमेसान- 
हे स० अस्मिं, इमस्मिं, इमन्दि एसु, इमेसु 
इम-नपु० प० दु० इदं, इसमे इमे, इमानि 
शेष रूप पुलिंग इम के सदश होते हैं। 
इम (इृदम ) स्त्री० 
प० अरे इमा, इमायो 
दु य इ्मं 2१ 
त० इमाय इमाहि, इमामि 
पं? 99 99. 99 
छे० 935 अस्साय, अस्सा, 
इमिस्साय, इमिस्सा इमासं, इमासानं 


स० अस्सं, इमिस्सं, इमासं इ्मासु 
अमु (अदस्‌ )-पु० 

प० असु, अमु अमू, अमुयो 

दु० अं 


93 93 
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त० अमुना ... छामूहि, अमूमि 
पं० ५ अमुम्हा, अमुस्मा की 
छु० शअमुस्स, अमुनो अमूसं, अमृसान 


स० श्रमुम्हि, अमुस्मि अ्रमूखु 
अमु (अदस ) नपु० 


प० दु० अदु , अमे अमू , शमूनि 
शेष रूप पुलिंग अमु के सदश होते हैं । 
अमु (अदस ) स्त्री० 

प० असु, अमु अ्मू , अमुयो 

दु० अम 99... 39 

त० अमुया अमूहि, अमृभि 

पं० +$ है 9 

छ० +% श्रमुस्सा अमर्स, अमूसान 

स० अमुस्सं, अमुयय अमूसु 


सर्व आदि के प्रथमा बहु० ( जस्‌ ) में- ए. का प्रयोग मिलता है* 
उदा० सर्बे> सब्बे, ये> जे, ते > ते, के> के, कतरे> कदरे ४ 
सर्व आदि के सप्तमी एक० (-डिः) में- स्सि, -म्मि, -त्थ विभक्षियों 
का प्रयोग मिलता है ।* उदा० संर्वेस्मिन> सब्वस्सिं, सब्बम्मि, 
सब्बत्थ, इतरस्मिन्‌ > इश्ररस्सिं, इअरम्मि, इअरत्थ । 

इदम्‌ , एतदू, किम , यद्‌, तद्‌ शब्दों में तृतीया एक० (टा ) 
में वैकल्पिक रूप से -इणा का प्रयोग होता है |$ उदा० अनेन> 


4 सवदिजंस श्त्वम्‌ सुत्त संख्या १ परिच्चेदद आ० प्र० 
अ्रत: सबदिनेज सिः ४. एप. तु० पाद > पैया० 

ञ् <्् 
२. झो स्ति-म्मि-त्था: #. २ परि०ग्द ». भे० 
». ६ तु० पाद क स्या० 


| व 
$. उदमेतत्‌ कियतदूमंयष्टा इ्या वा. ,, ३ परि०्द ७ औी०* 
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इमिणा, इमेण, एतेन> एदिणा, एदेश; केन> किणा, केश 
येन> जिणा, जेण, तेन> तिथा, तेश । दम आदि शब्दों 
के षष्ठी बहु० (-थाम ) में वेकल्पिक रूप से- एसि का प्रयोग मिलता 
है |१ उदा० एपरास> इमेसि, इमाण, एतेषाम> एदेसिं, एदाण, 
केषाम> केसि, काण, येषाम> जेसि, जाण, तेषाम> तेरसि, 
ताण | किम , यद्‌ और तद्‌ शब्दों में षष्ठी एक० (डस) में 
वैकल्पिक रूप से -आस का योग . पाया जाता है |* उदा० कल्य> 
कास, कस्स, यस्य)> जास, जस्स, तस्प> तास, तस्स | किम , यद्‌ 
ओर तद्‌ शब्दों के ख्रोवाचक रूपों में षष्ठी एक० (डस ) में 
-स्सा का प्रयोग हुआ है | उदा० कस्या:> किस्सा, ( कीसे, कीआ, 
कोए,, कीअ, कौहइ, कीउ ) | यस्या:>> जिस्सा, ( जीसे, जीआ, जीए, 
जीश्र, जीइ, जीउ ), तस्या:> तिस्सा, ( तीसे, तीआ, तीए, 
तीश, तीइ, तीउ )। 

किम , यद्‌ और तद्‌ शब्दों के सप्तमी एक० (डिः) 
बैकल्पिक रूप से -हिं का प्रयोग मिलता है ।* उदा० कस्मिन्‌ > 
कहि, ( कस्सि, कम्मि, कत्थ )। यस्सिन्‌> जहि ८ जस्सि, जम्मि 
जत्य ), तस्सिन्‌ > तहिं, तस्सि, तक्रि, तत्थ ) | 

उपरयक्त किम , यदू और तद्‌ शब्दों का समयवाची अर्थ में 
सप्तमी एक० (डि) में वेकल्पिक रूप से -आहे और -इआ का 


१, भाम एसि सूत्र सं० ४ परिं० ६ प्रा० प्र० 
श्रामो ढुति ». है१ . तृ०पाद . , ब्या० 
२. कि यत्तद्मयो ढस आंसः 2 ८5 परि०६ +, भ० 
किसंदूभयों स्तः 9+. है ३ तृ० पाद ७ चा० 
३. श्दभयः स्सा से ह. ई परि० ६ ७. भै० 
इंदूभयः सस से #. दैंड तृ०पाद » व्या० 
४, के हि ».. ७ परि०६ . ,, प्र० 


नवानिदमैहदों हि ७. ३० तु०पाद ,, ब्या० 
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प्रयोग मिलता है।" उदा० कहा> काहे, कइआ, कहि, यदा>>- 
जाहे, जइआ, जहिं, तदा> ताहे, तश्शा, तहिं। 


उपयक्क सर्वनामों में पंचमी एक० (हूसि ) में -तो और -दो 
का प्रयोग होता है ।* उदा० कस्मात्‌ > कत्तो, कदो, यस्मात्‌> जत्तो 
जदो, तस्मात्‌ > तत्तो, तदों | तद्‌ सवनाम के पंचमी एक० ( झूसि ) 
में बैकल्पिक रूप से -ओ का योग ,होता है।» उदा० तत्‌> तो, 
तत्तो, तदो उक्त सबैनाम तद्‌ में षष्ठी एक० (ढूस) में वेकल्पिक रूप से 
शसे? का विकास मिलता है ।४ उदा० तस्य, तस्या;> से, पुल्लिग में 
तास, तस्स रूप भी मिलते हैं। तद्‌ शब्द में षष्ठी बहु० ( -आम्‌ ) 
में वैकल्पिक रूप से 'सि? का प्रयोग होता है ।५ उदा० तोषां, तासां> 
सिं, ताण, ताणं, तेसिं। 
हेमचन्द्र ने उक्त प्रयोग का उल्लेख इद्म, एतदू, तद्‌ के- 
सब लिगों में किया है| किम्‌ सर्वनाम का विभक्तियों के 
जुड़ने के पूर्व -क रूप हो जाता है।* उदा० को, के, केण, केहिं। 
इदम सर्वनाम का विभक्षियों के जुड़ने के पूर्व इम रूप हो जाता 
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हे. ढद्दे डाला शप्ा काले ७» एै५ 0० पाद ० आ्या० 
२, त्तो दो हतेः 9». ६. परि०६ ७. ० 
8, तद श्रोश्च 39. ६० रह  छ 
तदो ढोः 9 ६७ तृ० पाद # चिा०- 
४. उसा से 99. ३३ परि० द्‌ 9. शैं० 
ईैश्य: स्सा से * 53 दैड. तृ० पाद » ब्या० 
भ, आमा सि » १२ परि०६ »छ. म० 
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' किम: कस्त्र तसोश्च |. ७१ तृ० पाद ७ ज्या० 
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'औै' और पंचमी बहु० ( भ्यस) में “शा जढ़ जाता है। ठदा० 
इमो-इमे, इमेश, इमेहिं, इमिणा, एदिणा, किया, जिखा, तिशा | 
इृदम सर्वनाम का षष्ठी एक०-स्स और सप्तमी एक०-स्सि के पूर्व 
वैकल्पिक रूप से -अ मिलता है ।९ उदा० अस्य> अस्स, इमस्स 
अस्मिन्‌ > अतिस, इमस्मिं | इृदम्‌ सर्बनाम में सप्तमी एक० (ढि) 
में वैकल्पिक रूप से-ह का योग हुआ है।३ उदा० अस्मिन्‌> इइ, 
अ्रस्सिं, इमस्सिं, इमम्मि | इमत्थ रूप का प्रयोग नहीं होता | सप्तमी 
एक० (डिः) में इृदम्‌ का -त्थ रूप नहीं मिलता है [४ इदम्‌ सर्वनाम 
'का प्रथमा एक० (सु ) द्वितीया एक० (अ्रम्‌) का नपंसक लिंग में 
विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व इृदम्‌ इणम्‌ ओर इणमो रूप हो जाता है |५ 

एतद्‌ सर्वनाम का प्रथमा एक० (छु) में -ओ का वेकल्पिक प्रयोग 
मिलता है ।९ उदा० एप:>एस, एसो। एतद्‌ स्बनाम कॉ पंचमी 
एक० ( डुसि ) में वैकल्पिक रूप से -त्तो का योग होता है।* उदा० 
एतेंस्मातू >एत्तो, एदादो, एदादु, एदांहि। एतद्‌ शब्द में -व 





१ श्दम: श्म सून्न संख्या १४. परि ६ प्रा० प्र० 
99. 99 २ तृ० पाद » व्या० 
इदमेतलि-यत्त हुयष्डी डिया... 3 ६६ तु० पाद > व्या० 

२. त्तसिं- स्सिमोरद्वा 9 रै* परिं० ६ ७. पर० 

” स्तिं-स्सयोरयत्‌ » डे. तु० पाद » ब्या० 

३, ढे देन हा ७» रै५. परि०६ ७. मैं० 
डे मे नह #» ७४५. त॒० पाद » ज्या० 

३, ने त्यः 3 रै9. परिणय ७. ० 
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[ १७४ |] 
-का-ततो ओर-त्थ के पूर्व लोप हो जाता है।* उदा० एतस्मात्‌> 
एत्तो, एतस्मिन>एल्थ | तदू और एतद्‌ू का पुलिंग और स्त्रीलिंग 
में -त के स्थान पर-स का प्रयोग प्रथमा एक० को विमक्ति (सु) के 
यूवे होता है।* उदा० स: पुरुष>सो पुरिसों, सा-महिला>सा- 
महिला, एसो, एस, एसा। हेमचन्द्र के अनुसार नपंसक लिय में भी 
स॒ का रूप मिलता है ।$ अदस सवब॑नाम के -द के लिये-मु का प्रयोग 
विभक्षियों के जुड़ने के पूर्व मिलता है और इसका बविकाप्र उकारान्त 
संज्ञा के अनुसार होता है ।४ उदा० असोौ पुरुष:>>अमू पुरिसो, असौ 
महिला>अ्रमू महिला, अमी पुरुवा:>अमुओ पुरिसा, अमू: 
महिला:>अमनूझे महिलाओ। अदः बनम्‌>अर्म वर्ण अमूनि 
वनानि>अमुईं वणाइ । अदस सर्वनाम के-द के लिये प्रथमा एक० 
(सु) में वैकल्पिक रूप से सभी लिंगों में,.ह_ का योग मिक्तता है।+ 
उदा० अह पुरिसो, अह महिला, अह .वणां | अदस्‌ का सप्तमी एक० 
(हि) में इयम्मि, अयम्मि रूप मिलता है 
उपयंक स्ंनामों के पुलिंग स्त्रीलिग और नर्पसक लिगों के रूप 
इस प्रकार होंगे-. 





सर्व >सव्ब-पुलिग--- 
एक० हे बहु० टन 
प्र सब्बो सब्बे 

३. खोत्ययोस्तलोपः सूत्रसं० २३ परि० ६ प्रा० प्र० 
त्ये च तस्य लुक # परे. तृ० पाद 9 च्या० 

२. तदेतदोः सः सावनपुंसके ०» रेरे परि०३ 99. भें० 
३. तदश्च तः सोक्कोबे » ८... तृ० पाद ०» व्या० 
डे. अदसो दो मृः » रह परिद #.. जे 
मुः स्थादों » ८८ तृ० पाद » ब्या0 
५, इश्च सौ ७ रेड... भंडि० थम 
बादसो दस्य होमोदाम ' » ८५७ सु० पाद % ज्या० 


वह, म्मागयेशौ वा कर पई, क्र ३० ल्या० 
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एकवचन बहु वचन 
द्वि. सब्बं सब्वे 
तृ० सब्वेण सब्वेहिं, सब्वेहि 
पं» सब्वादो, सब्वादु, सब्वाहि सब्वाहिन्तो सब्बासुन्तो: 
घ० सब्वस्स सच्वाणं, सब्बाण 
स० सब्वस्सि, सब्वम्मि, सब्वेसं, सब्वेसु 
े सब्वत्थ 
शब्व-स्त्रीलिंग 
प्र० सब्बा सब्वाओ,“सव्वाउ, सब्वा 
द्वि० सब्वं रा ञ् 
तृ० सब्वाइ, सव्वाए सव्वाहि, सव्वाहि 
प० » रव्वादो, सव्वाहि स्वाहिन्तो सब्वासुन्तो 
सब्वाहि 
ब० सव्वाइ, सव्वाए सव्वाणं, सन्वाण 
स० कं सब्वासू, सब्वासु 
खब्व नपु ७ 
प्र०, द्वि०  संब्बं सब्वाहं, सब्वाइ, सब्वाशि 


शेष रूप पुलिंग के सदश विकसित होते हैं । 
इदम्‌ (इस) पुलिग-- 


प्र«. इसमो इ्मे 

द्वि० इस 99 

तृ०  इमेण, इमिणा इमेहि, इमेहि 

पं०. इमादो, इमादु, इमाहि. इमाहिन्तो इमासुन्तो 
पू० ष०  इमस्स, अस्स इमाणं, इमाण, मेसि, 


स० इमस्टिं, इमम्सि, इमेसु, इमेसु 
अस्तसिं, इद 


[ १७७ ] 


इमा (इृदम्‌ ) - स्त्रीलिंग 


एक०७ बहु ७ 
प्र० इमा इसमाओ, इमाउ, इमा 
द्वि० इसमे १5 
तृ० इमाइ, इमाए इमाहिं, इमाहि 


शेष रूप स्त्रीलिंग सर्व के अनुसार विकसित होते हैं। 
इम (इृदम)-नपु० 


प्र० छि० इदं, इणं, इशमो.. इमाइ, इमाइ, इमाणि 
शेष रूप पुलिंग के सदश होते हैं। 
किम््‌:पुलिग 
प्र«- को के 
द्वि० के 99 
तृ० केण, किणा केहि, केहि 
पं० कदो, कत्तो काहिन्तो, कासुन्तो 
घ० कस्स, कास कारण, काण, केर्सि 
स० करिसं, कम्मि, कत्थ, केस, केस 
कहिं, कत्सि 
किम्‌ - स्त्रीलिंग 
मी काओ, कांड, कीझो, कीउ 
द्वि० के त्र 
तृ०  कीणा, काए, काइ, _ काहिं, काहि, कीहिं, कीहि 
कीए, कीह, कीआझ, कीआ 
पं० कादो, कादु, कादो काहिन्तो, कासुंतो, कीहिन्तो, 
कीदु, कीण कीसुन्तो 
ब० कस्सा, किस्सा, कासे,  कासां, केसि, कार्सि, कार, 


कीसे, कीए,, कीइ, काण, कौयुं, कीण 
कीश, कीआ, काह, काए 


[ श्ण्प ] 


एक७० बहु० 
काए, काइ, कीए, कीई, कार्स, कासु, फीर्स, कीसु 


स७० 
कीशआ, कीश काहें, कइआ 
किम्‌ - नपु० 
प्र०द्वि० के काइं, काई, काणि 
शेष रूप पुलिग के सदश विकसित होते हैं. | 
यदू-पुलिग ज्लीलिंग 
प्र« जो जे 
द्विण्जं ११ 
तृ० जेण, जिणा जेहि, जेहि 
पं० जत्तो, जदो जाहिन्तो, जासुन्तो 
ष० जस्स, जास जाण॑, जाण, जेसि 
स०  जस्तसि, जम्मि, जत्थ, जेमु', जेसु 
जहि, जाहे, जइआ, जस्सि 
यदू-स्त्रीलिग कै 
प्र० जा जाअरे, जाउ, जीअरे, जीड 
द्वि० जं 99 
तृ०« जीणा, जाए, जाइ, जीइ जाहिं, जाहि, जीहि, जीदि 
जीए, जीअ, जीआा 
प॑० जादो, जाडु, जीदो, जीदु जाहिन्तो, जीसुन्तो , 
जीहिन्तो, जीसुन्तो 
घ० जस्सा,जिस्स, जासे, जीसे, जीए,, जासां, जेरसि, जासिं, जीसि, 
जीइ, जीअ,जीआ, जाइ, जाए. जाण॑, जाण, जीणं, जीणा, 
स० जाए, जाइ,जीए, जीइ, जीअ, जासुं, जास, जीस', जीसु 


जीआ, जाहे, जहइआ 


[१७६ 


यदू--नषु ० 
एक० बहु ० 
ग्र०द्वि० जैँ जाईं, जाइ, जाणि 
शेष रूप पुलिंग के सहश विकसित होते हैं। 
“तदू-पुलिंग 
एक० बहु० 
ग्र० सो ते 
ह्वि० त॑ 99 
तृ० तेण, तिणा तेहिं, तेहि 
पं० तत्तो, तदो, तो ताहिन्तो, तासुन्तो 
प्र०. तस्स, तास, से तेसि, तायं 


ताण, सि 
स० तस्सिं, तम्मि, तत्थ, तहिं, तेस', तेसु 
ताहें, तशश्ना, तत्सि 


एक० बहु० 
“तद्‌--स्त्रीलिंग 
प्र० सा ताओ, ताउ, तीशो, तीड 
द्वि० त्तं 99 
तृ० ताइ, ताए, तीए, तीह ताहिं, ताहि, तीहिं, तीहि 
तीञ्, तीआ, तीणा 


पं० » तादो, तादु, तीदो, तीदुताहिन्तो, तासुन्तो, तीहिन्तो 
तीउुन्तो 


घ० तस्सा, तिस्सा, तासे, तीसे, ताए,, तासां, तेतिं, तासि, तीसिं, 
ताइ, त्तीए,, तीइ, तीश्र, ताण॑, ताण, तीरणं, 
तीआ, से तिण, से 

-स०» ताए, ताइ, तीए, तीइ, तीआ, वास, तासु, तीस, तीसु 
तीआ, तादे, तइआ 


[ १८० | 


एतदु--नपु ० 


अ० द्वि ७ 


एक० 


2 ॥ 
शेष रूप पुलिग के सदश मिलते हैं। 


एतदू-पुल्िंग 


प्र० 
द्वि० 
तु० 
पं० 
है । 
स० 


एस, एसो 
ए्दं 
एदेण, एदिया 


बहु० 
ताईं, ताइ, ताणिः 


एदे 


99 
एदेहि, एेहि 


एत्तो, एदादो, एदादु, एंदहि एदाहिन्तों, एदासुन्तो 


एद्स्स 
एदस्सिं, एदम्मि, एत्थ, 
श्त्थ 


एतदू--स्त्रीलिंग 


प्र० 
द्वि ० 


णए्सा 
एदाइ, एदाए, 


एदेसि, एदाणं, एदाणः 
एदेसु', एदेसु 


एदाओ, एदाउ 
एदाहि, एदाहि 


शेष रूप सर्व, इदम्‌ (स्त्री० ) के सदश प्रयुक्त होते दैं। 
एतदु--नपु ० 


प्र० 


शेष रूप पुलिंग के समान मिलते हैं। 


द्वि० एद 


अदस्‌-पुलिंग 


प्र० 
ह्विि 
तृ० 
पं० 
घ्० 
सछ 


अम्‌, अह 

असम 

अमुणा 

अमूदी, अमूठु, अमूहि 

अमुणो, अमुस्स 

अमुस्सि, अमुम्मि, 
अमुत्थ 


एदाइईं, एदाइ, एदाणि 


अमृओ, अमुणो 
अम्‌, अमुणो, अमू 
अमूहि, अमूहि 
अमूहिन्तो, श्रमूस॒न्तो 
अमूर्ण, अमूण 
अमूसं, अमूस 


[ ₹#८* ) 


अआदसू--स्त्रीलिंग 
एक७ बहु ० 
प्र» अमू , अह अमृुझो, अमूउ, अमू 
द्वि० श्रम 


9 
तुृ० अनूए अमूइ, अमृश्र, अमूआ अमूहिं, अमूहि 
प० $» अमूदो, अमूठु, अमूहि अमूहिन्तो, अमूसुन्तो 
घ० अमूए, अमूइ, अमृश्र, अमृग्जा अमूर्ण, अमूण 


स० गम अ्मृर्सृ, अमूसु 
अदसू--नपुं ० 

प्र०. अह, अं अमूईं, अमुइ्द, अमूरि 

द्वि०. अमु अ्मूइ, अमूरिण 

शेष रूप पुलिंग के समान मिलते हैं.। 


पुरुषवाचक सर्वनामों का रूप-विकास ग्राकृत-प्रकाश में सूत्र संख्या 
२६-४३ में मिलता है। एक पद के लिये अनेक रूपों 
के प्रयोग मिलते हैं।१ युष्मद्‌ के प्रथमा एक वचन (सु) में 
त॑ं, तुम॑ और हेमचन्द्र के अनुसार तं, त॒वं, तुह का विकास 
मिलता है ।* युष्मद्‌ के द्वितीया एक वचन (श्रम) में तं, तम, 
त॑ के प्रयोग मिलते हैं |» युष्मद्‌ के प्रथमा बहुवचन (जस ) 


जज +-+---+++--->-नचनन-ा+-त++++-न्‍नत्पत- तन नमन जज त->०_ 


१, पदस्य सत्र सं० २५ पर्च्छेद ६ प्रा० प्र० 
२, युष्मदस्तं तुम के र्‌३्‌ श्र या 
युप्म॒दस्त तु, तु, तुदद, तुम 
सिना ह ६० तृ० पाद ७ जया 
3. तुं चामि ७»... र७ परि०६ 9» ओे० 


त॑ तु तुम तु तुद तुमे 
तरभना 9 ६२ (0 पाद * अ्या० 


( श्घर ] 


में तुज्के और तुम्दे का विकास हुआ है।१ युष्मद्‌ के छ्विंतीया बहुबचनः 
( शस ) में तुज्मे, त॒म्दें और वो के प्रयोग मिलते हैं।* युष्मद्‌ के 
तृतीया एक वचन (टा ) और युष्मद्‌ के सप्तमी एक वचन (डिः) 
में क्रमश: त्वया, त्वयवि> तई, तए, ठुमए, ठुये के प्रयोग मिलते 
हैं ।$ युष्मद्‌ के पष्ठी एक वचन (डस) में ते-> तुमो, तुह तुज्क, उम्ह, 
ठुम्म का प्रयोग मिलता है [४ क्रमदीश्वर के अनुसार तुब, तुम्म के 
प्रयोग मी होते हैं। 
भारतीय वस्याकरणों के अनुसार तृतीया एक०-अश्राडः का रूप 
पाश्चात्य वय्याकरणों के द्वारा निर्देशित-टा है। युष्मद्‌ के ततीया 
एक० ( आड़ ) में ल्वया> ते और युष्मद्‌ के धष्ठी एक० ( डयू) में 
तब> ते मिलते हैं ।५ 
युष्मद्‌ के तृतीया एक ० (आड़) में त्ववा>>तुयाइ का वेकल्पिक प्रयोग 
मिलता है । युधष्मद के तृतीया बहु० (मिस) में युष्माभि:> तुज्भेहि, 








$. तुज्के तुम्दे जसि सूत्र संख्या २८ परि7 ६ प्रा० भ्र० 
में तुब्मे तुज्क तुम्द तुम्हे उस्दे जला ५ ६१ तु० पाद , ब्या० 
२, वो च शसि 9... रेहं परि०६द ,, प्र० 
२, टाड्यौस्तश तर तुम तुये 9. है० +# » 9 
तुमे तुमण तुमाश तश तए 
हिना #. ३०१ तृ०पाद ,, ध्या० 
४. कूसि तुमो तुद्द तुझ तुम्ह 
तुम्माः कर ३१ परि० ६ ,, भर० 
तइ तुब तुम तुथ तुब्चा छसौ #. हब #% | #» व्या० 
४, झाकि चते दे ».. ४१२ परि०६ ,, प्र० 
मे दि दे ते तर तए तुरम 
तुमश तुमए तुमे तुमाश टा 9... एिंडे तु० पाद ,, ब्या० 


4 तब्भोन्मोय्द्दा ब््ता भर हध्ह्‌ त्त७ पाद | शक 
३. तुमाइ थ ७. रेरे परि०६ ,, भ० 


[ श्पर३े ] 


पुम्देहिं, तुम्हहि के प्रयोग मिलते हैं॥१ क्रमदीश्वर के अनुसार 
त॒म्मेहिं, तुम्मेहि का विकास तुम्हेंहिं या तुम्देहि के आधार पर हुआ 
है इसलिये त॒ज्मेहि, तुम्हेहि के अनुस्तार रहित रूप के भी प्रयोग होते 
हैं। युष्मद्‌ के पंचमी एक० ( डुूसि ) में तत्तो, तइत्तो, तुमादों, ठुमाडु, 
ठुमाहि रूप मिलते हैं।* युष्मद्‌ के पंचमी बहु० में युष्मद > 
त॒म्हाहिन्तो, त॒म्हासुन्तों रूप मिलते हैं ।$ युघ्मद के षष्ठी बहु० में 
युष्माकम्‌ , व: >> वो, व॒ुज्माशं तुम्हाणं का प्रयोग होता है ।* 

युष्मद्‌ के सप्तमी एक० (हि ) में तुमम्मि का वेकल्प्रिक प्रयोग 
मिलता है |५ क्रमदीश्वर के अनुसार तुमम्मि और तुमस्सि दोनों 
रूप मिलते हैं | युष्मद्‌ के सप्तमी बहु० (सुप) में युष्मासु > तुज्मेस, 
तुम्देस रूप मिलते हैं।* अतएव मध्यम पुरुष सर्वनाम युष्मद्‌ का 
रूप-विकास इस प्रकार होगा--- 
युष्मदु-- 

एक७० बहु० 

प्र०« लव, तुव॑ 

$. तुज्मेद्ि तुम्देद्दि तुम्पेददि मिलि सन्त संख्या हैंड परि०६  भ्रा० प्र० 
मे तुब्मेद्दि उज्केदि उम्हेहि तुम्देद्द ४ 





उम्देहिं भित्ता 9. ६४ तृ०पाद ,, ब्या० 
२, छसौ तत्ती तइत्तों तुमादो 

तुमादु तुमाद्दि हि ३५ परि०६ ,, प्र० 
३ तुम्हाहिन्तों तुम्दासुन्तो भ्यसि 9. १३ ५ फ् 
४. वो भे तुज्माणं तुम्दायमामि ७. ३७ अं 

तबो मे तुब्भ तुब्भाण तुवाय तुमाण 

तुदाण उम्दाण भागा 9... रै०० तृ० पाद ७ ब्या० 
४, छझौ तुमम्मि #.. रैंए परि०दई , भे० 

तु तुब तुम तुद तुब्भा ड्ौ ».. रै०१ त०पाद ,, ब्या० 


३. तुज्मेमु तुम्देस सु ०. है परिणय ,, प्र० 


[ रै८४ |] 


एक० बहु० 

द्वि० त॑, तव॑, त्व॑ तुम्हाक, तुम्हे 
तृ० लगा, तथा तुम्देहि, तुम्द्देमि 
प० 9 8 
घ० तब, तुम्ह॑, तुम्हं तुम्हाक॑, तुम्हं 
स० त्वयि, तथयि तुम्देसु 


उत्तम पुरुष सर्वनाम अस्मद्‌ का प्रथमा एक० (सु) में 
अहम > है, अहं, अहझ रूप मिलते हैं।* मागधी में अहअ्शय के 
विकसित रूप हके, हगे, अहके और तृतीया में हक॑ मिलते हैं। 
अस्मद्‌ के द्वितीया एक० ( अम्‌ ) में माम्‌ > अहम्मि और प्रथमा 
एक० में भी अहम्‌ > अहम्मि मिलता है ।* हेमचन्द्र के अनुसार णे, 
शं, मि, अम्मि अम्ह, मम्ह आदि रूप मिलते हैं। अस्मद्‌ के द्वितीया 
एक० (श्रम) मे मामू, मा > मं, मम का विकास मिलता है |३ 
अस्मद्‌ के प्रथमा बहु० ( जस्‌ ) में वयम्‌ और अस्मद्‌ के द्वितीया बहु० 
( शस्‌ ) में अस्मान्‌, नः > अम्दे का प्रयोग मिलता है (४ 
. हेमचन्द्र मे अम्हो, अम्ह, णे रूप भी दिये हैं.। 


अस्मद्‌ के द्वितीया बहु० (शत) में अस्मान्‌ , नः:>णो का प्रयोग 


२. भत्मदों इमहमहओअं सौ सूत्र संख्या ४ड० परि०६  प्रा० प्र 
अस्मदो स्मि अम्मि भब्हि हं 
झईं झहय खिला ».. रै०४ तु० पाद ० ज्याण 
३२. अदम्मिरमि च » ४९ परि0६ ,, भर 
३५ मं ०] १ है डा १३ हा 
णे यु मिश्रम्मिअभ्मम्द मम्ह में मर्म 
मिर्म भद्द श्मा 9... १0७ तृ०्पा७ +, ब्या० 
४, भम्हें जश्शली३ »$.. ४ .परि०६ » प्रा० 
अम्दे भरदो भ्रम्द् णे शसा 9... ०८, तु० पा०  » ब्या० 


चुप 
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[ १६५ ] ह 
'मिलता है।१ हेमचन्द ने रे का प्रयोग भी दिया है। अस्मद्‌ के लृतीया 
एक० (आड) में मया> मे, ममाइ के प्रयोग मिलते हैं।* देमचन्द्र 
ने मि, मां, ममए, मह, मए, मयाइ, शे के भी उदाहरण दिये हैं। 
अशोकी प्राकृत में ममया, ममिया रूप मिलते हैं। अस्मद के सप्तमी 
एक० और तृतीया एक० में क्रश: मयि > मइ और मया > 
अमए के प्रयोग मिलते हैं।» अस्मद्‌ के तृतीया बहु० भिस्‌ में 
अस्मामि:> अम्हेहि का प्रयोग मिलता है ।* क्रमदीश्वर के अनुसार 
अम्हेहं का अनुस्वार रहित रूप हो मिलता है | देमचन्द्र ने अम्हाषि, 
अम्ह, णे रूप भी दिये हैं| अस्मद्‌ के पंचमी एक० (ढूसि) में मत्‌ > 
मत्तो, मइत्तो, ममादो, ममादु, मभाहि रूप मिलते हैं ।* हेमचन्द्र ने 
ममत्तो, मज्मतो रूप भी ,साथ में दिये हैं । अस्मद के पंचमी 
बहु० ( भ्यस ) में अस्मत्‌> शअम्हाहिन्तो, अम्हासुन्तो रूप मिलते 
हैं ।* हेमचन्द्र ने ममाहिन्तो, ममासुन्तो आदि रूप भी दिये हैं। 
अस्मद्‌ के षष्ठी एक० भें मम, में> मे, मम, मह, मज्क रूपों का 


१. णो शसि सत्र सं० इंड परि० ६ प्रा0 प्र० 
२ आइि में ममाइ छः... डे पे $ ४ 
2 छौ च मइ मण $. ४ | 93.48 
मि में मं सममए ममाश् मश्मए 
मयाश णे टा ७. १९०६ 0० पाद ३ च्यीर 
४. भम्दे्दि मिसि 0. ४७७. परि०६ 9 मल 
अम्दे हि अम्दादि भम्द अम्दे 
णेभमिसा ». रै१९० तु७ पद १ ज्या० 
4, मत्तो मश्तों मम'दों ममादु 
ममा हि हम्सतौ » डैं८ परि० ६ |... अ० 
मईइ सम संह मज्मा इ्साौ_,,_ १११ तु० पांद + जय ० 


७, भम्हाहिन्तों भम्दाघुन्तो भ्यसि ,, 3 परि० ६ भर. कि 
ममाम्दौ स्यसि » १६१२ त० पाद ४ ज्या० 


० 


६ 


[ १४६ ;] 
प्रयोग होता है |* मध्यएशिया के लेखों में महिय रूप मिलता है। 
महा > भज्कम> महि, महिय संभावित रूप हो सकते हैं। देमचन्द्र 
ने महँ, मज्म, अम्ह, अम्ह रूप साथ में ओर दिये हैं। अस्मद्‌ के 
धष्ठी बहु० (आम) में अस्माकम्‌, नः>> अम्हाणं, अम्दे, अम्ह, मज्क,. 
शो रूपों के प्रयोग मिलते हैं ।९ कुछ हस्तलिखित प्रतियों में णो >> 
शे मिलता दे | क्रमदीश्वर के अनुसार मज्क रूप नहीं होता | हेमचन्द्र 
ने यो, णे, मज्क, अम्ह, अम्हं, अम्हे, अम्हो, अम्हाण, ममाण ओर 
महाण रूप भी दिये हैं। अस्मद्‌ के सप्तमी एक० (हि) में मयि>> 
ममम्मि रूप मिलता है |3 क्रमदीश्बर के अनुसार ममर्स्स रूप भी 
होता है। देसचन्द्र ने अम्हम्मि, महम्मि, मज्कम्सि रूप भी दिये 
हैं। अस्मद्‌ के सप्तमी बहु० ( सुप्‌ ) में,अम्हासु> अम्देसु रूप का 
प्रयोग होता है ।४ देमचन्द्र ने ममेसु, ममसु, मज्केस, अम्हस, महेस, 
महसु, मज्मसु रूप और दिये हैं। 
अतणएब उत्तमपुरुष अस्मद्‌ सर्वनाम का रूप-विकास इस प्रकार होगा $ 
एक७ बहु७ 
अस्मदू-प० अहं, हं, अहआं, अ्रहम्मि, मि. अम्हे, वअ॑ (शौर०) 
$, में मम भह्ठ मज्क झूसि सत्र सं० ५० परि० ३ प्रा0 प्र० 
मैं मइ मम मह महं मज्क 


सजभा अम्ह अम्द छुसा ».. शौैश३ तृ० पाद 9 स्या० 
२, मञ्क णो भम्द भम्हायमम्दे 

झामि 9... ४१. परि० & छ. मिए 

णे णो मज्क भ्रम्द भ्रम्हं भम्हे 

भम्हो अम्दाय ममाण मद्ाय 

मज्काण भागा 9. ४ तृ० पाद » ज्याण 
३. ममम्मि हो ७. हर परि०8 न 

हम्द मम मह भज्का को, श१३ तृ9 पाद # ची० 
५. अम्देसु सुपि कई परिं० ६ + कि 


झपि #. १९१७. तु० पाढ # भ्या० 
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एक० बहु० 

द्वि०. में, मम, अहम्मि, मि अम्दे, णो, णे 

तृ० में, मए.,, मह, समा अम्देहि, अम्देहि 

पं०» मत्तो, मइत्तो, ममादो, श्रम्ह्ाहिन्तो , अम्हासुन्तीः 

ममादु, ममाइ 
ध० मे, मम, मह, मज्क णो, अम्ह, अहाण॑, अम्दे 
मज्भु, अम्हो 
स०  मइ, ममम्मि, ममस्तसिं अ्रम्ददेसु 


हेमचन्द्र ने संज्ञा आदि रूपों के विकास के अनंतर त॒तीय पाद में 
सूत्र सं० १३१-१३७ में प्राकृत की वाक्य-रचना की कुछ विशेषताएं, 
भी दी हैं। चतुर्थी एक० बहु० के लिये षष्ठी एक० बहु० का 
प्रयोग होता है।* उदा० मुणिस्स, मुणीण, देवस्स, देवाण। अका- 
रांत च० एक में इसका वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |९ उदा० देवस्स, 
देवाय परन्तु बहुबचन में वही प्रयोग होता है। देवाण। वध शब्द 
में अकारांत के बाद चतुर्थी एक० में-आइ ओर षष्ठी विभक्ति में 
वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |३ उदा० वहाह, वहस्स, वहाय । द्वितीया, 
ततीया आदि के स्थान पर भी घष्ठी का प्रयोग कभी-कभी होता 
है |* उदा० धणस्स, लद्ो (द्वि०) चोरस्स बीहई (तु०) आदि। 
द्वितीया, ततीया के स्थान पर सप्तमी का भी प्रयोग मिलता है ५ 
उदा० गामे वसामि, नयरेन जामि (द्वि०), मइ वेबिरीय मलिआईं, 
तिसु तेस अलंकिआ पुहवी (तृ०)। पंचमी के स्थान पर भी प्राय 


१, चतुर्थ्या: षष्ठी सत्र सं० १११५ त॒० पाद प्रा० ब्या० 
२. तादभ्यंहर्वा #. ह२ हर ल्‍ 
है. बधादुइश्च था | दर के 
४. नव बिद्‌ द्वितीयादेः ७3. रैडेड हु ल्‍् 


#. दवितीया तृतीबयीः सप्तमी ».. १ क्र फिट 


[ श्य८ ] 


'ततीया और सच्तमी का प्रयोग होता है |१ उदा० चोरेश बहिइ 
अन्तेठरे रमिउमागश्री राया। सप्तमी के लिये कभी-कभी द्वित्तीया 
का प्रयोग मिलता है |* उदा० विज्जुज्जोय॑ भरइ रत्ति। अर्धभागघी 
में सप्तमी के लिये ततीया का प्रयोग पाया जाता है। उदा० 
तेण कालेण, तेण॑ समएणं | प्रथमा के स्थान पर प्रायः द्वितीया का 
प्रयोग होता है | उदा० चववीसं पि जिणवरा। 

संख्यावाचक शब्दों का रूप-विकास भी संज्ञा आदि के सहश ही 
होता है। संज्ञा, सर्वनाम रूपों मे जिन विभक्तियों का योग होता है 
प्रायः उन्हीं का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के विकास के लिये भी किया 
जाता है। संख्यावाचक शब्द एक का विकास एकबचन में एक्क, एग 
रूप में पाया जाता है। शेष का प्रयोग बहुबचन के अनुसार होता दै। 
संख्यावाचक शब्द द्वि का बिकास विभक्तियों के जुड़ने के पूबे दो या वे के 
रूप में मिलता है |३ उदा० द्वाभ्याम्‌>दोहि, दयो:>दोस । देमचन्द्र ने 
प्र० द्वि० बहु० में दुबे, दोरिण, वेशिण रूप दिये हैं। संख्या- 
वाचक शब्द तृ का परिवर्तन विभक्तियों के जुड़ने के पूवे (तिः रूप 
में मिलता है ४ और इसका रूप विकास-इकारान्त संज्ञा के अनुसार 
होता है | उदा० त्रिमि:> तीहिं, त्रिषु> तीस | त्रि के प्रथमा बहु० 
(जल ) के तन्रय:, द्विताया बहु० ( शस ) के जीन्‌ > तिणिण का विकास 
मिलता है ।५ द्वि के प्रथमा बहु० ( जस ) द्वौ, द्वितीया बहु० (शस ) 


कैननन तल क्‍++ “८++-++-  वॉ-++- 














१ पंचम्यास्ततोया चब सुन्न सं० १३६ तु० पाद प्रा० व्या० 
२, सप्ठस्था द्वितीयां >>. रैरे७ शक १ छ 
शद्वेढों #... रैंड परि०6६ » भे० 
डे, द्वेंदुवे दोण्णि बा डे भ का] न 
ढ्वं दों वे 9. ११६ तु०पाद + च्या० 
दुवे दौणिण वे गिख ले जसू रास्ता 9०... २० न या] 


, ते स्तिः #.. ४४ परहि>३६ ,, म० 


[ १८६ ] 


का प्रयोग वेकल्पिक रूप में दुबे और दोरि मिलता है।* उदा०- 
द्ौ> दुवे, दोणि, स्त्रीलिग, नपु० में द्वे> दुवे, दोणि। 
चतुर के प्रथमा बहु० चत्वार: और द्वितीया बहु० चत्वार: के 
लिये चत्तारो ओर चत्तारि रूप मिलते हैं |* उदा० चत्वार.. 
>चत्तारो, चत्तारि | देमचन्द्र ने पु० बहु० में चउरों रूप भी दिया है। 
स्‍्त्रीलिंग चतस्त्रः, नपु० चत्वारि > चत्तारो, चत्तारि, धष्ठी बहु० 
( आम्‌ ) द्वि, त और चतुर शब्दों के बाद रहं का प्रयोग 
होता है |३ उदा० दयो:> दोरहं, त्यणाम, तिसणशाम्‌ > तिरूं, 
चतुर्णाम, चतसुणाम्‌ > चतुणहं, चउरण्ह | क्रमदीश्वर के अनुसार दोरह 
में अनुस्वार नहीं होता । देमचंद्र ने भी साथ में बिना अनुस्वार के रूप 
के उदाहरण दिये है। दोण्ह, तिशह आदि। 
कुछ संख्यावाचक शब्दों का रूप-विकास निम्नलिखित होगा--- 


द्वि०-- 





बहु० 

प्र० दो, दुवे, दोणि, वेरिण 

द्वि० 99 

तृ० दोहि, वेहि 

प० दोहिन्तो, दोसुन्तो, वेहिन्तो, वेसुन्तो 

घ्० दोरहं, वेरहं, दोण्ह, वेरह 

स० दोखु, वेसु 
१. तिरणिण जश्शसरभ्याम्‌ सुज सं० ५६ परि०६ प्रा० प्र० 

श्रे स्तिरिण: ». ३१२१ तृ०पाद ,, ब्या० 
२. चतुरश्चत्तारो चत्तारि 9. ८. परि०६ ,, प्र० 

चतुरश्वत्तारो चठरो चत्तारि >. १२२ तृ०पाद ,, अ्या० 
३. एपामामोी यहं ७. रेट परि०६ ,, भ७ 


संख्याया झाभो ण्इ णहं # रह तृ०पराद , व्या* 


भच्ने...... 
बहु ० 

प्र० त्रिणिण 
द्वि० $) 
तृ«... वीहिं 
पं० तीहिन्तो, तीसुन्तो 
घ० तिर्ं, तिरह 
स७० तीसु 
प्रञुच---- 

पुलिंग स्त्री० 
प्र०. पञ्ु्च प्ञ्चा 
द्वि. # ञ्र 
तृ० पन्‍्चर्हि पण्चाहि 
घण० पश्चण्णं, पश्चरहं ट 
स० पश्चतु, पश्चठ पश्चासुं 
सप्तम--- 
प्र७ स्त्त 
द्वि० 99 
तृ० सत्तहि 
घण० सत्तरह 
सु० सत्तसु 
नवम--- 
प्र० शुव 
पह्वि० 99 
तु० णुवहिं 
च्‌० श॒वरण्हं, ण॒वशह 
नस णखशवसु 
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चंतुर-- 


छः 


चत्तारो, चठरो, चत्तारि 


99 

चतूहि, चतूहि, चऊहिं, चऊहि 
चतूसुन्तो, चदूहिन्तो, चऊसुन्तो, 
चऊहिन्तो 
चतुरहं, चडण्हं, चतुर्ह, चठण्ह 
चतूसु, चशन्रसु 

पटू-- 

पुलिग स्री० 

छु छाओ 

979 9४ 
छहिं छाहिं 

छुण्णुं जन 

छ्सु ध् 
अष्टम्‌--- 
अढ, श्रष्ट 


93 
अटदठहिं 
अट्ठरह, अटुठरह 
अटठस 


दशम्‌-- 
दस, दह 


9 

दसहिं, दसहि, दरशेहिं 

दसान॑, दसरहं, दसरूह, दशान 
दससु 


[१६१ | 


संस्कृत की संख्याओं का प्राकृत में निम्नलिखित रूप उपलब्ध 
होता है-.. 

एकादश > एकारस, इक्कारस ( अ्रमा० ), एआरह ( माहा०» )॥ 
द्वादइश > दुवादस ( अ० प्रा० ), बारस, दुवालस ( अमा० ), 
बारह ( माहा० ) । ह्योदश > त्रैदस ( अ७ प्रा० ); तेरस, 
तेरह | चत॒दंश >> चोदस, चोददस, चोहह। पंचदश >> पयणर्स 
(अमा०, जै० माहा०) घोडस >सोलस, सोतछ्स | संप्तरदश>सत्तरस । 
अष्टदश :> अटठारस । एकोनविशति, ऊनविंशति> एगुणवीसं, 
अउशवीस | विशति> वीसं, वीसा, वीसई, वीसइ। एकरविशति> 
एंक्कवीसइ, द्वातिशति> बावीस॑। त्रिविशति > तेबीस । चहु- 
विंशति> चउव्बीसं। पंचविशति> पणवीसं, परुवीसं, पनुबीसा- 
(हि) । षडविंशति> छब्वीसं । संप्तविशति> सत्तवीसं, सत्ताविसं, 
सत्तावीसा | अष्टविंशति >> अट्ठावीसं अट्ठावीसा । एकोनत्रिशत्‌ , 
ऊनत्रिशत्‌ > उणतीसं, उणतीसइ, जिशत्‌ > तीसं, तीसा । एक- 
त्रिंशत[ > एक्कतीसं, इकक्‍्कतीसं। द्वार्तिशत्‌ > बत्तीसं, बत्तीसा, 
(दो सोकछह -माहा०) । त्रित्रिशत्‌ > तेत्तीसं, तायत्तोसा, तावक्तीसयं 
(अमा० ) चतुर्निशत्‌ > चोत्तीसं | पंचजिशत्‌ > पणत्तीस ॥ 
घपडजिशत्‌ > छत्तीसं, छत्तीसा। सप्तत्रिशंत्‌ > सत्ततीसं। अष्ट- 
त्रिशश > अटठतीसा, अटठतीसं । ऊनचत्वारिशत्‌ > उण- 
तालीसं, उणचतालीसा । चत्वारिशत्‌ > चत्तालीसा, चत्तालीस, 
चालीसा । एकचत्वारिंशत्‌ > एक्कचत्तालीवा, इकतालीसं | 
दाचत्वारिशत्‌ > बायालीसं। त्रिचल्वारिंशत्‌ > तेतालीसा, तेता- 
लीस॑ । चतुच॑त्वारिंशत्‌ > चौतालीसा, चौवालीसा | पंचचत्वारि- 
शत्‌ > पणचालीस, पणचालीसं, पन्नतालीसा | षट्चत्वारिशत्‌ >> 
'छत्तालीसं, छ्बनतालीसा । सप्तचत्वारिशत्‌ > सत्तालीसं, सत्तअत्तालीसं | 
अष्टचत्वारिशत्‌ > अटठ्श्नतालीसं । कऊनपंचाशत्‌ > उणप॑चासा, 
धणबंचासा | पंचाशत्‌ > पयणासं, पण्णासा, | षष्टि > सटिठ, 
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सटिठ | सप्तति > संत्तिरि (असा०), सयरी | अशीति > अक्ीई, 
असिइद। नवति> नउईं, नउइ, नव्वए।| शत> सद, सश्म, सय 
(अमा०) । सहस्त्र, सहल> सहस ( अ० ग्रा० ), सहस्स लक्ष> 
लक्ख, सतसहल, सयसहस्स (अर० पग्रा०), कोटि> कोड़ि, कोड़ी | ऋरम- 
संख्यावाचक (04478) ) -प्रथम> पढम, पढमइल्ल (अमा०) पढिल्ल, 
पठिल्ल, पथिन्न | द्वितीय > दुइेश्न, दुश्श, दुश्य (अमा ०), बीय | ततीय >> 
तइञ्च, ततिय (अ० प्रा०), चत॒र्थ> चउत्थ, चउत्थ, चढुत्थ, चउद्ठ | 
पझ्चम्‌ >पञु्चम (पञ्चमा-स्त्री ०), पष्टम्‌ >>छट-छट्ठा (अमा ०स्त्री०)। 
सप्तम्‌ >> संतम, सातम (ला* प्रा०) अष्ठम्‌ >> अठम (ला# प्रा०) 
अटद्ठम-अद्वमी (स्त्री0), नवम्‌ >> शवम । दशम्‌ >> दसम (ला७ प्रा०) 
दसम, दसमी (स्त्री:) । प्राकृत में क्रमसंख्यावाचक प्रत्यय-म का प्रयोग 
उक्त रूपों मे व्यापक पाया जाता है। उदा# द्वादशम्‌ > बारसम्‌, 
बुबालसम (अरमा०), त्रयोदशम्‌ >> तेरसम (ला» प्रा०), चतुर्दशम्‌ >> 
चठदसम (अमा०), पंचदशम्‌ >> पन्नरसम, षोडसम्‌ > सोलसम, 
विशतिम्‌ >> वीसइम (अ्रमा०), त्रिशतम्‌ > तिशतिम (ला» प्रा०)। 
चत्वारिशंतम्‌ >>चत्तालीसश्म्‌ । सप्ततिम्‌ > सततिम (ला० प्रा० ) + 
अशीतिम्‌ >श्रसिहम (ला०प्रा०) | शतम्‌ >> सतम। 

अपूर्ण संख्या-वाचक (9980०007७)) पाद, पादिक>पाव पाअ। 
अर्द> अडढ, अद्घ, दिवडढ (श्रमा०), दयर्द्ध>दिवडढ, दि्वडढ | 
अर्घ-तुतीय> अढतीय, अडढाइज (अमा०)। अर्धत॒र्थ > अद्धउत्थ 
अडढ्अ्नहुटठ अर्ध॑प्रष्ठ > अद्वछटठ, सपाद >> सवाञ्ञ | साडू > अडढ । 
पादोन>पाओन, पाउन | 


अपभ्र श 

प्ुख्य प्राकृतों की अपेक्षा अपन्र श के संशा, सर्बनाम आदि के रूपों में 
छऔर भी सरलता मिलती है। देमचन्द्र ने संज्ञा, सर्वनाम श्रादि का विकास 
सूत्न्सं० ३३०-३८:१ में दिया दै। विबिध रूपों के उदाहरणों के अन॑तर 
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कोष्ठकों में सूत्र-पंसथा और छुंद-संख्या का भी निर्देश कर 
दिया गया है। विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व शब्द का अन्त्य स्वर 
दीर्ष अथवा हस्व हो जाता है |१ उदा० प्रथमा में श्यामल:>सामाला, 
धन्या > धण, सुवर्ण रेखा > सुवण्णरेह ( ३३०-१ ), संबोधन में 
दी्घ > दीहा (३३०-२ )। प्रथमा बहु० अश्वः-घोडक > घोडा 
( ३३०-४ ) | 

प्रथमा, द्वितीया एक० ( सि, अम्‌ ) की विभक्ियों के पूबे शब्द के 
अन्त्य -अ> -उ हो जाता है ।९ उदा० प्र० एक० दशमुख:>> दहमुह, 
भयंकर: > भयंकरु, शंकर: >> संकरु, निर्गंत:> णिग्गड, द्वि० एक 
चत॒मु ख> चउमुहु, पस्मुखं> छुमुंह्‌ (३३१-१ ) | पुलिगं शब्दों 
के अन्त्य -अ > -श्रो का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है ।3 उदा० य; 
> जो, सः > सो ( ३३२-१ ) | नपुसक लिंग में -उ स्वर होता है। 
उदा० अछं-> अन्ञगु, मुखकमलं>मुहकमलु (३२२२-२) | तृतीया एक» में 
शब्द के अन्त्य -अ >> -ए रूप मिलता है |४ उदा० दयितेन> दइएँ 
गणयन्त्वा:> गणन्तिएं, नखेन>नदहेश ( ३३३-१ )। सप्तमी एक० में 
शब्द के अन्त्य -अ :>३, ए. पाया जाता है ५ उदा० तले > तलि। 
तृतीया बहु० ( भिस ) में शब्द के अन्त्य स्वर -अ> -ए. का वेकल्पिक 
प्रयोग मिलता है|" उदा० गुण: > गुणहिं, लक्षे: > लब्खेहिं 
( ३३५४-१ )। पंचमी एक० ( छसि ) में -अ> -हे, -हु रूप मिलते 
हैं ।६ उदा० बृक्षात्‌> वच्छहदे , वच्छहु ( ३१२६-१ ) | पंचमी बहु 


4. स्यादौ दोध इसी सूत्र सं० ६१० च० पद आ ब्या० 
२३ स्थमोरस्य्रेत्‌ हा श्३१ श्छ 48 
३, सौ प्‌ स्पोह्टा *.. हेहर भर क् 
डे एट्टि व 8+ भर 
५ डिनेच्च 99. रेड मु 9क 
६. भिस्येद्वा #.. हर, डर कक 


७, रुसेईं-हू ७. ईरेद कि न 
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€ भ्यस्‌ ) में -अ> -हूँ मिलता है ।१ उदा० गिरिश््ञे भय: >> गिरि- 
सिह्नहेँ ( ३३७-१ ) | षष्ठी एक० (डस्‌ ) में -अ > -स, हो, स्सु 
रूप होते हैँ ।४ उदा० परस्य > परस्सु, तस्य> तसु, दुर्लभस्य> 
दुल्लहहो, सुज्ञनस्य >सुश्रणस्सु ( ३३८-१ ) । षष्ठी बहु० ( आम ) 
में अकारांत शब्दों के लिये -हँ रूप का योग होता है |3 उदा० 
तृणानां> तणहँ (३३६-१) | इकारांत, उकारांत शब्दों के षष्ठी बहु० मे 
-हु औ्रौर -हँ के प्रयोग मिलते है ।४ उदा० तरुणां> तरूहँ, शकुनीनां> 
सउरिहें ( ३४०-१ ) | सप्तमी एक० में भी -हूँ का प्रयोग मिलता 
है | उदा० दर्षोदिशो > दुष्ेंदेसिहि ( ३४०-२ ) । इकारान्त और 
लकारांत शब्दों मे -पंचमी एक (डसि ), पंचमी बहु० ( भ्यस्‌ ) 
और सप्तमी एक० (डी ) में क्रमश: -हे, -हुँ और -हि के प्रयोग होते 
है ।५ उदा० गिरे: > गिरिदे, तरो:> तरुदे, तरभ्य:> तरुहूँ, स्वामि- 
भय: > सामिहँ, कलो > कलिहि (३४११३) । अकारांत 
शब्दों मे तृतीवा एक० में एकार के साथ -ण अथवा अनु- 
सवार का प्रयोग मिलता हे ।$ उदा० दयित> दइए, पवसन्त> 
गपवसन्तेण ( ३३३-१ ) | इकारांत और उकारांत शब्दों के तृतीया 
एक० में -ए, -ण॒ अथवा अनुस्वार होता है |७ उदा० अग्निना > 
अरिगएं, वातेन> वाएँ, अग्निना> अग्गिं ( ३४३-१ ), अग्निना > 
अग्गिण ( ३४३-२ ) । प्रथमा और द्वितीया एक० बहु० ( शस ) सु- 


$ भ्योस हूँ सुन्न सं० ३३७ च० पा० प्रा० बया० 
२, डस सु-हो स्सवः 9. नैरे८ शक थक 
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अम्‌ , जस॒) की विभक्तियों का प्राय: लोप मिलता है ।* उदा० 
अश्वा:>> छोड़ा, निशिता:> निसिश्रा, खडगा: >>खग्ग ( ३३०-४ )$ 
वक्रिमाणं> वंकिम, निजकशरान्‌> निश्रय-सर (३४४-१)। षष्ठी की 
विभक्कियों का भी प्राय: लोप हो जाता है |* उदा० गजानाम >>गय 
(३४४-१ )। 

संबोधन बहु० में संज्ञा-रूपों के साथ -हो का योग होता है |3उदा० 
है तरुणा: > तरणहों, हे तरुण्य:> तरुणिहो (३४६-१)। सप्तमी बहु० 
( सुप ) और तृतीया बहु० ( भिस ) मे -हि का योग मिलता है।४ 
उदा० गुण: > गुणहिं ( ३३५-१ ), त्रिपु मार्गंपु> तिहि. मग्गे हिं 
(३४७-१) । -ध्त्रीलिग के रूपों में प्रथमा और द्वितीया बहु० में -ड 
ओर -ओरो के प्रयोग मिलते हैं।५ उदा० अडगुल्य: > अज्ञलिउ, 
जर्जरिता: >> जजरियाउ ( ३३३-१ ) । सुन्दर सर्वाज्ञी 
बिलासिनी:> मुन्दरसब्वाज्ञाउ विलसिणीओ  ( ३४८-१ ) । स्त्रीबाचक 
शब्दों में तृतीवा एक० (टा) में -ए का प्रयोग होता है ।६ 
उदा० चन्द्रिकया> चन्दिमएँ ( ३४६-१ ), मरकतकान्त्या> मरगय- 
कन्तिएँ ( ३४६-२ ) | पंचमी और घष्ठी एक० (डस, डसि ) में स्त्री- 
वाचक संज्ञाओं के साथ -हे का योग मिलता है |» उदा० मध्याया:> 
मज्मह, जल्पनशीलाया: >> जम्पिरहे, रोमावल्‍्या:> रोमावलिहे, 
रागाय:>> रायहे आदि ( ३५०-१ ), बालाया:>बालहें ( ३४०-२ ) | 
स्त्रीवाचक संज्ञाओं के पंचमी और धघष्ठी बहु० ( भ्यस्‌ , आम ) में 


4 स्थम्‌ जस-रा्सां लुकू सूत्तसं० ३४४ड च०प० श्रा० ब्या० 
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-हु का प्रयोग मिलता है।* उदा० वयस्थाम्य;, वयस्थानां > 
बयंसिश्रहु | स्त्रीवाचक संश्ाओं के सप्तमी एक० (हि ) में -हि होता 
है |९ उदा० महायां > महिहि। 

नपुंसक संशा रूपों के प्रथमा और द्वितीया बहु० (जस्‌, शस ) में -हं 
का प्रयोग होता है |॥ उदा० कमलानि> कमलहेँ, अलिकुलानि> 
अलिउलइं, करिंगएडानि >> करिगण्डाईं ( ३५३-१ )। नपुसक 
अकारांत रूपों के प्रथा और द्वितीया एक० ( सु, अम्‌ ) में -उ का 
प्रयोग मिलता है |४ उदा० तुन्छुकं > तच्छुठं ( ३६०-१), भग्नक॑ >> 
भग्गउं, प्रसुतक > पसरिञ्रठ ( ३४४-१ )॥ 

उक्त निययों के अनुसार अपभ्र'श में संशा के पुलिग, स्त्रीलिम 
तथा नपुसक लिग के रूपों का विकास इस प्रकार होगा-- 





देव-- 
यु० अका० एक० बहु ० 
प्र०«_ देव, देवा, देजु, देवो देव, देवा 
द्विण् देव, देवा, देवु 99 
तृ० देव, देवे, देवेश देवेहि, देवहि 
पं» देवहे, देवहु देवहेँ 
घ० देव, देवस, देवस्स, देवहों, देहह. देव, देवहेँ 
स० देवे, देवि देवहि 
सं॑ देव, देवा, देवु, देवो देव, देवा, देवहो 
गिरि-..पुलिंग इका० 
प्र०. गिरि, गिरी गिरि, गिरी 
4, भ्यसामोहु: सूत्र स॑ं० ३५३ च०पा० प्रा७ व्या० 
२, ढेहि ०»... बेशर न्‍ ड 
३, बलीने जस शसोरि ७... रेघ३ अं छ 


उ. कान्तस्यात उ स्यभो: गम श्भ्ड 


[ १६७ ] 


एक० | बहु० 
ड॥वि०. मिरि, मिस मिरि, गिरी 
सु० गिरिएँ, गिरिण, गिर्रि गिरिहि 
चं०  गिरिह्े भिरिहूँ 
शध्र० गिरि, ग्रिरिहे भिरि, मिरिहँ, गरिरिहूँ 
सं» गिरिहि गिरिहूँ 
सं० गिरि, मिरी गिरि, गिरी, म्रिरिहो 


पुलिंग उकारांत रूपों का विकास इकारांत के सददश होता है। 
नपु'सकलिंग अकारांत, इकारांत, उकारांत--कमल;, वारि, मधु 


ब्र०, द्वि. कमल, कमला कमल, कमला, कमलइ”, कमलाईं 
वारि, वारी वारि, बारी, वारिइ", वारीई' 
महु, महु' महु, महु, महुइ', महूइ 

शेष रूप पुलिग के सदश होते हैं । 

जपु सक संज्ञा के व्यंजनांत,क-तुच्छुक 


प्र० द्वि० तुच्छठें। शेष रूप नपुसक अकारंत कमल 
के सदृश होते हैं। 
अरधा > मुद्धा सत्रीलिय अका० 


प्र०  मुद्ध, मुद्धा मुद्धाउ, मुद्ाओ 

द्वि० 99 मे 

तु» मुद्धए ( मुद्धइ ) मुद्धहिं 

पं० मुद्धहे ( मुद्धहि ) मुद्धहु 

घि० 99 १] 

स० मुद्धहि मुद्धहिं 

सं० मुद्ध, मुद्धा मुद्ध, मुद्धा,मुड्धहो, मुद्धाहो 


स्‍्त्रीवाचक इकारान्त मति, ईकारान्त तदणी, उकारान्त वधू का 
#ूप-विकास भी उक्त आकारान्त मुद्धा के सदश होता दै। 


[ श्ध्८ ] 


सर्वनाम के रूपों का विकास प्राय: संज्ञा के सदश ही होता है परन्क 
कुछ रूपों में भिन्ञता भी मिलती है। अकारान्त सर्बनामों के पंचमी 
एक० (इस ) में -हाँ का प्रयोग होता है |१ उदा0 यस्मात्‌> जहाँ, 
कस्मात्‌ > कहाँ, तस्मात्‌>> तहाँ | पंचमी एक० में किम्‌ के स्थान 
पर किहे रूप मिलता है | उदा० कस्माद> किहें, तस्या:> तहें 
( ३५४६-१ ) । अकारान्त सबवनामों के सप्रमी एक» में-हि का प्रयोग 
होता है ।३ उदा० यत्र, यस्मिन्‌ >जहिं, तत्र, तस्मिन्‌> तहिं (३५७-१), 
एकस्मिन्‌ > एकहि, अन्यस्मिन्‌ > अन्‍्नहि ( ३४७-२ ), 
क्-> कहि ( ३५७-४ )। यत्‌, तत्‌ , किम्‌ सर्वनामों के अ्कारान्त रूपों 
के षष्ठी एक० में -आसु का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।* उदा० 
यस्य (यस्मे/> जासु, तस्य>तासु (३४८-१), कस्य> कासु (३४८-२) | 
यतू, तत्‌, फकिम्‌ के स्लरीवाचक रूपों के प्रपष्ठी एक» में-अहें का 
योग वेकल्पिक रूप मे मिलता है।५ उदा० यस्या: कृते> जहे 
करेठ, तस्या: कृते> तहे करेउ, कस्या: कृते> कहेकरेड, यत्‌ और तत्‌ 
का प्रथमा और द्वितीया एक० (सु, अम्‌ ) मे क्रमशः भ्रें, त्॑॑ का 
वेकल्पिक प्रयोग मिलता है।४६ उदा० यत्‌ -तद्‌ रणे करोति> प्र, ऋ 
रणि करदि (३६००१) । इदम्‌ के नपंसक रूप के प्रथमा, द्वितीया 
एक० (सु, श्रम) में इमु रूप होता है |* उदा० इदं कुलम्‌> इमु कुछु । 
एतदू-स्त्रीलिग का प्रथमा और द्वितीया एक० में एह और पुलिग 
का एहो और नपंसक का एह्ु रूप हो जाता है | उदा० एपरा- 














१, सर्वादेड सेहोँ सूत्र स/ ३५५ च७ पाद प्रा० ब्या० 
२. किमोडिहेवा छः. रईु4 29 2 

३. रू हि ».. ईै४७ 95 । 
४, यशत्किग्योी छसो ढासुन वा ,, देध८ शक ज् 

५. स्त्रियां ढदे 9... हेर० ढ़ ३? 
६. याद: स्यमीप्रप्नु तर कर... और० क्8 १ 
७. श्दम इमुः क्लीने री] इधर ४8 हक 


८. एतद: स्त्री-पुन्क्लीबे एद एड्रीो-एहु,,. ३६२ हर शत 


[१६६ ] 


कुमारी > एहकुमारी, एप: नर: > एहो नरु, एतत्‌ मनोरथ> एहु 
मणोरह ( ३६२-१) । एतद्‌ का प्रथमा और द्वितीया बहु० में एड रूप 
होता है |१ उदा एते> एंड ( ३३०-४ ) | अदस का प्रथमा और 
द्वितीया बहु (जस, शस) में ओइ रूप मिलता है |* उदा० 
अमूनि> ओइ (३६४-१) | 


इदम्‌ का विभक्षियों के पू्व-श्राय रूप मिलता है।3 उदा० इमानि> 
आयदे (३६४-१), एतेन> आएण ( ३६५-२) श्रस्य> आयहो 
( ३६४-३ ) | सर्वे का विभक्तियों के पूर्व-साह रूप का वेकल्पिक 
प्रयोग होता है ।४ उदा० सर्व:> साहु ( ३६६-१ , ३४६-१) । किम्‌ 
स्थान पर काईँ और कवण का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है| 
उदा० कि>काई ( ३६७-१, ३५०-२) | केन> कवणेण (३६७-२) । 
युष्मद्‌ का प्रथमा एक० (सु) में तहूँ का प्रयोग होता है।* उदा० 
त्वं> तहूँ ( ३६८-१ ) । उक्त सर्वनाम का प्रथमा और द्वितीया बहु० 
( जस, शस्‌ ) मे तुम्हें और तुम्हईं रूप मिलते हैं ।* उदा० युष्मे> 
तुम्दे, युस्माकं > तुम्हईं | तृतीया एक० (टा ), सप्तमी एक० बहु० 
(७), द्वि० एक० ( अम्‌ ) में पईं, तईं रूप मिलते हैं |< उदा० 
त्वया> पह (३०७-१) । त्ववा> तह (३७०-२ ) ल्वयि> 
पईई (३७०-३ ) लां> पई ( २७०-४ ) | तृतीया बहु० ( भिस्‌ ) 





4 एहजंस्‌ शसोः सूत्र सं० ३६३. च० पाद प्रा० ब्या० 
२ अदस ओइ ».. मपेड ] ] 
३. इृदम आयः ७»... ओह के डे 
४, सर्वस्य साहो वा ७». दे६६ भर फट 
५, किमः काईं-कलणौ वा 5... रै६७ ञ के 
६, युष्मद्‌ सौ तु 9... रैदृ८ न श्र 
मर जस्‌ शसोस्तुम्दे तुम्दई के बेद£ म्ड शक 


८. टाडुम्यमा पह तह ७. है७०  - #» नह 


[ २०० ] 


में तम्हेहिं रूप हो जाता है |९ उदा० युष्माभि:> तुम्देहिं ( ३७१-१ ) 
पंचमी और षष्ठी एक० (डढूॉसि, डढस ) में तउ, तुज्क, 
तुप्त रूप मिलते हैं।* उदा० तव> तड, तुज्क, तुप्र (३७२-१) । 
पंचमी “और षष्ठी बहु० ( भ्यस, आम्‌ ) में तुम्हहं॑ रूप होता 
है।» सप्तमी बहु० ( सुप ) में तुम्हासु रूप मिलता है।$ 
उदा० स्वनाम अस्मद्‌ का उत्तम पुरुष प्रथमा एक० में हें रूप होता 
है।५ उदा० अहं> हे (३३८-१) । उक्त सवेनाम का प्रथमा, द्वि० 
बहु० ( जस, शस ) मे अम्हे और अम्हईं रूप होते हैं |६ उदा० बय॑> 
अम्दे (३७६-१-२) तृतीया एंक० (टा ), ट्वितीया एक० ( अम्‌ ), 
सप्तमी एक० (डिः ) में 'मईं? रूप मिलता है।* उदा० मया> 
मईं ( ३७७-१ ), मम> महँ (३७०-४) । तृतीया बहु० ( भिस्‌ ) में 
अम्देहि होता है।< उदा० अस्माभिः> अम्देहि ( ३७१-१ ) 
पंचमी, षष्ठी एक० ( डसि, डस ) में महु, मज्कु दोनों रूप 
मिलते हैं।१* उदा० मम > महु ( ३६६-१ ) माम > मज्मु 
( ३७६-२ ) । पंचमी, षष्ठी बहु० ( भ्यस , आम ) में अम्द॒ई रूप 
मिलता है।*९ उदा० अस्मांक > अम्हईं, अस्मदीया: > अम्हइ 
(३७९-२ ) | सप्तमी बहु० (सुप) में श्रम्हासु रूप होता है।१* 


मीना. न्‍- नीनननन- क्‍शन्‍नियनगनऋननननन->+ >+०- न वन्‍त3+- अनशन लयतीतणत ने. >रनन-+नननणतननभपननाननम-+न+ 


१ भिसा सुम्देंदि सूत्र सं० ३७१ च० पांद प्रा० ब्या० 

२. इूसि डरन्यां तउ सुज्मु तुप्तर ५ रे७२ हर 99 

३, भ्ययासाभ्यां तुम्दद' ».. दे ३३ १ ड2 

४४. तुम्दासु सुपा ९... रेछड 2$ १5 

५, सावस्मादो हउं ७. के १३ के 

६. जस शसोरम्दे अम्दइ' 9»... बै७६ छः 2 

७, टा इुचमा मइह' ७»... दे७७ 99 

८, अम्हेंदि मिला #.. देछ८ हर हे 

६ भ्ठ मन्कु डुसि बस्थयामू. ». रेछद डर न 
३०. भम्दई स्यसाभ्याम्र्‌ ७... डैध० क्र ५3 


११, सुपा भग्हासु 7 । श् न्क 


ग्र० 
द्वि० 
तृ 09 


[२०१ ] 
उदा० अस्मासु स्थितं > अम्हासु ठिअं। अस्त, अ्स्मद्‌ और युष्मद्‌ 
युरुषवाचक सर्वनामों का रूपविकास निम्नलिखित होगा--- 

अस्मदू- 


एक्‌७० 
हडेँ 
सह 


१) 

महु, मज्झु 
99 979 
भा 

सह 


युष्मदू- 


प्र० 
'द्वि० 
तृ० 
पं० 
७ 
सकब 


पहँ, तह 
ड्रग 
तड, वुज्क, तुप्र (ठह) 


जे 3 के 
पइ, तई 


बहु ० 
श्र म्दे, अग्हदँ 
99. 99 
अम्देहि 
अम्हहेँ 


99 


अम्हासु 


तुम्हे, तुम्हईं 
क्र 99 

तुम्हेहि 

तुम्हहेँ 


तुम्हातु 


पाँचवाँ अध्याय 
आहत में क्रिया पदों का विकास 


प्राकृत में क्रिया आदि रूपों के विकास में साहश्य का प्रभाव संज्ञा आदि 
रूपों की अपेज्ञा और भी अधिक व्यापक रूप में मिलता है| द्विवचन 
का लोप, कत-बाच्य और कर्म-वाच्य के रूपों का प्राय: एकीकरण, 
आत्मनेपद के रूपो का हास, विविध काल रूपो में अनुरूपता, क्रिया 
के विभिन्न धातु रूपों में ध्यनि-परिवर्तन के कारण समानता आदि 
प्राकृत के क्रिया-विकास की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं| संस्कृत धातुए' 
६ गयणों में विभाजित थीं--भ्वादि, रुधादि, दिवादि, ठुदादि, ज्यादि, 
क्यादि, स्वरादि, तनादि, चुरादि| इन गणों के अनुसार ही विभ- 
क्तियों के जुड़ने के पूर्व धातु में परिवर्तन होता था। परन्तु इन संब 
में भ्वादि रूप की ही व्यापकता प्राकृत के क्रिया पदों के विकास 
में मिलती है। काल-रचना में लट (वर्तमान), लोट (आशा) 
विधि, लट (भविष्य) रूप के ही अधिक प्रयोग मिलते हैं.। वर्तमान 
का प्रयोग सभी कालो और विधि का प्रयोग सभी कालों और वाच्यों 
के लिये मिलता है | संस्कृत के लक ( यूत ), लक, छुट 
(भविष्य), आशीलिंग, लिट , लुझ (भूत) के प्रयोग मुख्य प्राकृतों 
में प्राय: नहीं मिलते हैं| सहायक क्रियाओं के साथ कूदन्त रूपों का 
व्यवहार अधिक मिलता है। श्रतएव साहश्य ओर घ्वनि-विकास के 
कारण क्रिया के रूप अधिक सरल हो गये थे | 


[ २०३ ] 


पालि में क्रिया के रूपों का विकास संस्कृत की अपेक्षा अल्प अ। 
सरल रूपों में पाया जाता है क्योंकि संशा आदि के सदश द्विवचन का 
लोप, विविध काल भेदों का एकीकरण, परस्मैपद और भ्वादि गण 
के रूपों की सर्वव्यापकता मिलती है। परन्तु उदाहरण के तौर पर 
परस्मैपद रूपों के साथ आत्मने पद का भी उल्लेख कर दिया गया 
है। बतमान काल ( लट्‌ )* में ./ (भू) (होना) का रूप-विकासः 
निम्नलिखित होगा-... 


हे एक० बहु० 
 भू-परस्मेपद-- 
प० पु० भवतति, होति भवन्ति, होन्ति 
म० पु० भवसि, होपि भवथ, होथ 
उ७ पु० भवामि, होसि भवास, होभ 
आत्मनेपद --- 
भवते भवन 
भवसे भवच्हे 
भवे भवम्हे 


भूतकाल में प्राय: दो रूप परिसमाष्यर्थक भूत ( लडः ) और. 
अनद्यतनभूत ( लुड्ठ ) व्यापक मिलते है। लझः २ का निम्नलिखित 
रूप-विकास होगा-- 
./ भू-परस्मेपद--.. 

एक० बहु ० 

प० पु० अभवि, अभूवा, भवि अभवं, अभड, भवृं 

म« पु० अभवो, अहुवो, भवों.. अभवत्थ, अहुवत्य, भवत्थ 

उ० पु० अभविं, अभवं, भवि. अभवम्हा, अह॒वम्हा, भवम्हा 


१, वत्तमाने ति अन्ति, सिथ, मिस 


ते भन्‍्ते, सेम्दे, एम्हे सुनत्न सं०9१ काण्ड ६ मौग्ग0 ब्यू« 
२. भूते श्ठ', ओत्थ, इंम्हा, 
अआंहछठ, सेन्दं, झसम्डे शा है. 9$ हू 9१ 
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आआत्मनेपद-- 
एक७० बहु ० 
अमभवा अमवू 
अभवसे अभव्हं 
अभव अभम्हे 


उक्त रूप मे लड़ के अतिरिक्त लंग आदि में धातु से पूर्व -अ का 
विकल्प से आगम हो जाता है।१ उक्त रूप और लंग आदि में आ 
ई, उ, म्हा, स्सा, स्स म्हा के हस्त रूप का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |* 
उदा० श्रभवु, अभविम्ह, अभविस्स, श्रभविस्सम्ह | लंग३ का रूप- 
विकास इस प्रकार होगा--- 


.«४/ भू परस्मेपद - 
एक७० बहु० 
प० पु० अभवा, भवा, अभव॒ अभव्‌, अभवूं 
म० पु० अभवो, भवो अभवत्थ, भवत्थ, श्रभबुत्थ 
उ० पु० _अभव, अभवं अभवम्हा, भवम्हा, अभवुम्हा 
आत्मनेपद--- ्‌ 
अभवत्य अभवर्त्य 
अभवसे अभवम्हं 
अभवि अभवम्हसे 


भविष्य काल में४ लूट के रूप ही व्यापक मिलते हैं। इसका 
रूपविकास इस प्रकार होगा--- 


१ भाई स्सादि स्व॒ज वा सुश्न सं०. १५ का० ६ मोग्ग0 व्या० 
२. भाई अम्हा स्सा स्सम्दानं बा. ,, ३३ के के 
-है. अनज्जतने आऊ, श्रोत्थ, भम्हा 
त्ष त्यु, सेढ्इ, इंम्द से 9 ४ 99 | 
&. भविस्सति स्सति स्स॒न्ति, स्तसि 
“ स्सथ, स्माप्रि स्साम स्सतैरसन्ते, ,, २ डे म्क 
स्ससे रसब्दे, स्सं स्साग्दे 


[ ० 


५] 


बहु ० 
भविस्सन्ति 
मविस्सथ 
भविस्साम 


भविस्सन्ते 
भविस्सव्हे 
भविस्साम्हे 


भवेय्युं, भर्व॑ 
भवेय्याथ 
भवेय्याम 


भवेरं 
भवेय्यव्हो 


./ भें परस्मेपद--- 
एक० 
प० पु० भविस्सति 
म० पु० भविस्ससि 
उ० पु० भविस्सामि 
आत्मनेपद्‌--- 
भविस्सते 
भविस्ससे 
भविस्सं 
विधि लिग" का रूप निम्नलिखित होगा--- 
./ भू परस्मेपद--. 
प० पु० भत्रे, भयेय्य 
म० पु० » भेवेय्यासि 
उ० पु० » भेवेय्यामि 
आत्मनेपद--- है 
भवेथ 
भवेथों 
भवेय्य॑ 


भवेय्याम्हे 


जक्क प्रयोग में -एम्यं, एभ्यासि, एम्यं का विकल्प से -ए, रूपः 
भी होता है।* ए.य्यूं प्रत्यय का विकल्प से -5ं और -एम्याम का 


विकल्प से एमु रूप होता है ।3 
4. देतु फलेस्वेय्य, एव्यु' एव्यासि, 
एय्याव, एग्यामि, एग्याम, 

एथ एरं, एथो एय्यन्हो, एस 
ण्य्याम्दे 
२, एब्येय्यासेय्यन्न डे कट 
३. एस्यु ससु' 
शबम्याम स्सेमु च कल 


सुन्न सं० ८ 


का० ६ मोष्ण ब्या०- 
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-आशा ( लोट )* का रूप इस प्रकार होगां-- 


एक0 बह ० 
प० पु० भवतु भवन्तु 
म० पु० भवाहि, भव भवथ 
उ० पु० भवामि भवास 

आत्मनेपद-- 
भवत्तं भवन्त 
भवस्सु भवव्हो 
भवे भवामसे 


उक्त प्रभोग में हि, मि, में प्रत्ययो से पूरे श्र > आ हो जाता 
है |* उदा० भवाहि | उक्त रूप में अ्रकार के बाद -हि का विकल्प 
से लोप मिलता है |३ उदा० भव पालि मे कृदन्त रूपों का भी प्रयोग 
संस्कृत के सदश ही होता है। भाववात््य और कर्मबाच्य मे धातु के 
अनन्तर -तव्ब और -श्रनीय प्रत्ययों का प्रयोग होता है ।* उदा० 
मया हसितव्व, मया हसनीय॑ । उक्त प्रयोग में -ध्यण प्रत्यय का भी 
योग मिलता दे जिसका अवशिष्ट रूप -य होता है [५ -ध्यण प्रत्यय 
का योग होने पर अकारांत धातु का एकार रूप हो जाता हैं |* उदा० 
धनिकेहि दलिद्ानं दान॑ देय्यं। विशेषण के सहश भी ऊक्त प्रत्ययों 
का प्रयोग मिलता है| उदा० दानीयो ब्राह्मणों, सिनानिय मभुण्णं। 
उक्त प्रत्ययों के योग होने पर इकारांत और उकारांत धातुओं का 





4, तु भन्तु, हि4, मिमा, त॑ अन्तं 


रसुब्हो, ए श्रामसे सुत्न सं०१० काण्ड ६ मोग्ग७० य्या० 
२. हिमि देसस्‍्व स्स ह३ र्७ , 99 ] 
३, हिस्स तो लोपो के है गा के 
४. भावकम्मेसु तब्बानीया जा 4] कप ऋ 
यू, ध्यण ७... दे८ रे ञ 


६, भास्तेच के रद बडे 
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ऋमशः एकार और ओकार हो जाता है |* उदा० चेतब्बं, चयनीय॑, 
चेय्य॑ं, सोतब्ब | ह 

निमत्तार्थक प्रत्यय -त॑, -ताये, -तबे मिलते हैं।९ उदा० कात 
गच्छति, कत्ताये गच्छुति, कातवे गच्छुति | -त॑, -तूनं, -तब्ब, -तवे 
प्रत्यय के योग होने पर / क धातु का कर > कार हो जाता है |3 
उदा० कातवे। ./ रुघध आदि धातुओं में अन्त्य स्वर के उपरांत 
विभक्तकि जड़ने के पूर्व -अ्र प्रत्यय का आगम हो जाता है [४ उदा० 
रुन्धितुं, रुज्मित । पूर्वकालिक कृदंत -तून, -कृवान, जत्वा के रूप 
मिलते हैं |५ उदा० सो सोतून याति, सो सुत्वान याति, सो खझुत्ता 
याति | धाठु के समास रूप होने पर -त्वा के रथान पर -प्य और 
प्य > य, तुं, यान होते हैं।* उदा० अभिभूय ( अभिभवित्वा ), 
अभिहट्ठ ( अमिहरित्वा ) अनुमोदियान ( अनुभोदित्वा )। 
इसी प्रकार -क्तवा के लिये -ल्व, -न आदि प्रत्ययों का भी 
योग मिलता है। 


मुख्य प्राकृतों में पठ धातु का प्रथम पु० एक० आत्मनेपद ते 
ओर प्रथम पु० एक० परस्मेपंद -ति के स्थान पर क्रमश: -इ और -ए. 


का विकास प्िलता है।» उदा० पठति, पठते-> पठइ, पठए | मध्यम 
पुरुष एक० आत्मनेपद -थास्‌ और मध्यम पु० एक० परस्मेपद 


१. युवण्णा न मेभोप्प च्य ये. सुन्न सं० ८२ कांड ६ मोग्ग० ब्या० 
२, तु" ताये तवे भावे मविस्सति 


क्रियाये तदत्थाय के ६१ दम के 
३, तु' तून तब्बे सुबा, करन्सातवे ,, ११६, शश्द...,» श 
४. मे वा रुधादीन के ३ रे क्र 
भू, पुब्बेक कत्तकान कर द्र्३ 99 १ 
<, प्यो वा त्वास्स समासे, तु याना ,, १६४, १६५. ,, सर 
७, त-ति योरिदेतौ १ परि०७ प्रा७ प्र७ 


त्यादीनामबत्रयस्याचस्थे चे चौ ,, १३१६ तृ० पाद # भ्या० 
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सिय के लिये -सि और -से के प्रयोग मिलते हैं।१ उदा० पठसि 
पठसे> पठसि, प्रठसे | उत्तम पुरुष एक० आत्मने पद «इह 
और उत्तम पु० एक० परस्मेैपद -मिय के स्थान पर -मि का 
प्रयोग मिलता है |* उदा० पठामि, पठे> पढठामि। वर्तमान 
काल प्रथम पुरुष के बहुबचन में -न्ति, मध्यम पुरुष में -” ओर 
-इत्था और उत्तम [पुरुष में -मो,मु और -म मिलते हैं |» उदा० 
पठन्ति> पठन्ति, पठथ> पठइ, पढठिथा, पठाम> पठामो, 
पठामु, पठामो | क्रमदीश्वर के अनुसार -इत्थ की अपेक्षा -थ का ही 
प्रयोग होता है । 

उपयुक्त रूपों में प्रथम पु० एक० आत्मनेपद में -ए. और 
मध्यम पु० «एक० आत्मनेपद में -से का प्रयोग केवल अकारांठ 
रूपों में ही मिलता है ।* उदा० रमए, पठए, रमसे, पठसे परन्तु होइ 
का होए ओर होसि होता है, होए, होसे नहीं होता । मध्यम पुरुष एक- 
बचन के रूपों में -यास और तलिप्‌ के प्रयोग होने पर अस्‌ धातु का 
लोप हो जाता है ।* उद्दा० सुप्र: असि> सुत्तोसि। अशोक के लेखों 
में सन्ति ओर वा अव्यय के लिये अस्ति का प्रयोग मिलता है। 





१ थास्सियो सिसे सन्न सं०र२ परि० ७ प्रा० प्र० 
द्वितीयस्य सिसे ३४. रैडे0 तु० पाद » जिया० 
२, इद् मिपोर्मि: ५»... है परि०७ ,, प्र० 
लृतीयस्य मिः » १७१ सृ० पाद » ब्या० 
३, न्ति-देत्थ-मो-मु-मा-बहुघु ७» ४3४ परि०७ #% तीं० 
दुष्बायस्य॒स्नि न्ते इरे ». रैडरे के » वैया० 
मध्यमस्थेत्था हयौ ७9. रैडके ८ ५ 
तृतीबस्य मो-मुन्‍्मा %. रैडंड 5 न 
४. अत ५ से- ».. ४ परिं०७ ,. प्र० 
झत एवेच से » शैडं४ तृ०्पाद ,, ब्या० 
&, भस्वैलोंपः | ४. मे परि०७ ,, प्र० 


सिनास्तेः स्टि 9 रैंदे तृ०दाद ,, ब्या०- 
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अ/अस धातु के लोप होने पर -मि, -मो, -मु, -म प्रत्ययों में -म्‌ के अन॑तर 
-ह का प्रयोग मिलता है।* उदा० गत: अस्मि> गओओम्हि, गताः 

> गशअम्हो, गश्नम्हु, गअम्ह | 

भाव-बात्य और कम-वाच््य की विभक्ति -यक के लिये -इझ ओऔप 
“इज का प्रयोग मिलता है।* उदा० पठ्यते> पठीअइ, पढठि- 
जद | जब कि धातु के अन्त्य व्यंजन का द्वित्व रूप हो जाता है तो 
-बक के स्थान पर -ईश्न और -इज्ज रूप नहीं मिलते |$ उदा० 
हस्यते > हस्सइ, गम्यते >गम्मइ । ,/गम्‌ धातु में जब अन्त्य व्यंजन का 
द्वित्व नही होता तो उक्त प्रयोग मिलते हैं| उदा०-गमीअइ, गमिज्जद 

वत॑मानकालिक कृदंत शत और शानच के लिये-नन्‍्त ओर 
>माण मत्यय जुड़ते हैं [४ उदा० पठत्‌, पठमान > पढठल्तो, पठ- 
माणो, हसत्‌, हसमान्‌ > हसन्तो, हसमाणोी। 

स्त्रीवाचक शब्दों में शत्त और शानच के, लिये -न्‍्त, -माण के 
अतिरिक्त “रह का भी योग मिलता है।५ उदा० हसन्ता > हसई, 
हसन्ती, हसमाणा, वेयमाण >> वेवई, वेवन्ती, वेवमाणा । हेमचन्द्र के 
अनुसार हसमाणी रूप भी मिलता है। वर्तमानकालिक रूपों में धातु के 
अनन्तर -हि के योग से भविष्य - काल के रूप बनाये जाते हैं |६ 











३, मिमोमुमान मधो हश्च सूत्र सं&. ७ परि०७ प्रा० प्र० 
मिमी मौमिह म्हों महा वा #.. रैड७ सृ० पाद ». ध्या० 
२, यक-रैप-इज्जो ५ ८. परिं० ७ क्र रि० 
ईशा इज्जौ क्यस्य » १६० तलृ० पाद 9 ज्या० 
३. नान्त्य-द्वित्वे हर ६ परि० ७ ७. प्र० 
2. न्तन्माणौ-शत-शानचो; हू... ३० $४# 395 7 
न्‍्त मायौ, शत्रानशः » १८०, १८३ तृ० पाद 9. चा0 
» ईच स्वियाम्‌ >. रै१ परि० ७ » भ्रं० 
क३ कक » $८५२ तृ० पाद कह. 90 
4. चातोम॑विष्यति दि >>. १२ परि० ७ ह. पैं० 


मविष्यति हिरादिः हर] १३६ चृ० पाद 
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उदा० भविष्यति> होहिइ, भविष्यन्ति> होहिन्ति, हसिष्यति>> 
हसिहिइ, हसिष्यन्ति> हसिहिन्ति | वर्तमानकालिक रूपों मे धात॒ के 
अनंतर -स्सा, -हा, -हि के योग से भविष्यकाल उत्तमपुरुष के रूपों 
का विकास हुआ है।* उदा० भविष्यामि> होस्सामि, होहामि, 
होहिमि, मविष्याम: > होस्सतामों, होंहामो, होहिमो, होस्सामु, होहामु, 
होहिमु । 

भविष्यकाल के उत्तम पु० एक० -मि विभक्ति के स्थान पर -स्सं का 
बैकल्पिक प्रयोग मिलता है ।* उदा० भविष्यामि > होस्स । क्रमदीएवर के. 
अनुसार होहिस्सं, होस्तामि, होहामि, होहिमि रूप मिलते हैं। भविष्यकाल 
के उत्तमपु० बहु० -मो, -मु, -म के स्थान पर -हिस्सा ओर -हित्था के- 
बैकल्पिक प्रयोग मिलते हे ।3 उदा० भविष्याम:> होहिस्सा, होहित्था, 
होहिमो, होहिमु, होस्सामो, होस्सामु, होहामो, होहामु । भविष्यकाल 
के उत्तम पु० एक० क आदि के स्थान पर काहं आदद रूप मिलते 
हैं ।४ उदा० करेष्यामि> काहं, दास्थामि> दाहं, श्रोष्पामि>> 
सोच्छु, वच्यामि> वोन्छ, गमिष्यामि> गच्छं, रोदिष्य मि> रोन्छं, 
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द्रच्मामि> दच्छ, वेच्यामि> वेच्छु | क्रमदीश्वर के अ«्सार विदि 
ओर उसका विकसित रूप वेन्छुँ नहीं मिलता | उसके आअनुसार 
मोक्ष्यमि> मोन्छे, भोक्यामि>> भोच्छे भी मिलते हैं। मविष्यकाल 
के सभी पुरुषों मे श्रुआदि का परिवतेन सोच्छं आदि में होता है परन्तु 
अनुस्वार का बराबर और -हि का वेकल्पिक रूप से लोप 
हो जाता है |१ उदा० श्रोष्यति> सोच्छिइ, सोच्छिहिह, श्रोष्यन्ति >> 
सोन्छिहिन्ति, सोच्छिन्ति, श्रोस्पसि > सोच्छिसि, सोच्छिहिसि,श्रोष्यय '> 
सोल्छित्था, सोच्छिहित्या, श्रोष्यामि> सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, 
ओधष्याम: > सोच्छिमो, सोच्छिहिमो । इसी प्रकार से और धातुश्रों 
का भी विकास होता है। उदा० वोच्छिर, वोच्छिहिह आदि | क्रमदीश्वर 
के अनुसार सोच्छुइ, सोन्छहिसि, सोच्छेसि, सोछिन्ति, सोन्छिहिन्ति 
रूप भी मिलते हैं। विधि और लोट रूप के एक० में प्रथम पु०, 
मध्यम पु० और उत्तम पु० के लिए. क्रमश: -ड, -सु, -मु का प्रयोग 
होता है ।९ उदा० हसतु> हसठ, हस >> हससु, हसानि > हसामु, 
€ हसमु ) | देमचन्द्र के अनुसार -हि के साथ -सु का प्रयोग भी होता 
है | उदा० देहि, देसु | अकारान्त धातुश्रों में ये दोनों रूप मिलते हैं । 
उदा० हसेजासु, हसेजहि । विधि, और लोट रूपो के बहु० में प्रथम 
घु०, मध्यम पु० और उत्तम पु० के लिए क्रमश: न्तु, -ह और -मो रूप 
मिलते है ।$ उदा० हसन्तु> हसन्तु, हसथ >> हप्तह, हसाम> हसामो । 
१. श्रुबादीना जिध्वप्यनुस्वारवज्ज- 
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चर्तमान काल ( लट ) और भविष्य काल ( लुट ) तथा लोट आदि 
में ज, -जा के वेकल्पिक प्रयोग मिलते हैं ।१ उदा० भवति> होज 
होजा, होइ, हसति:> हसेज, हसेज्जा, हसइ, भविष्यति> होज्ज, 
होज्जा, होहिइ, भवतु> होज्ज, होजा, होठ | वर्तमान काल, भविष्य- 
काल और आजादिक रूपों में धातु और विभक्ति के मध्य में -ज ओर 
-जा के बेंकल्पिक प्रयोग मिलते है ।९ उदा० भवत्ति> होजइ, होजाइ, 
भविष्यति> होजहिइ, होजाहिइ, मवतु> होजड, होंजाउ | हेमचन्द्र 
के अनुसार मबति, भवेत, भवतू, अभमवतभत्र, अभूत, वभूत्र. भूगात, 
भविता, भविष्यति रूपो के लिय होज और होजा के प्रथोग मिलते हैं । 
स्व॒रान्त धातुश्रों मे -ज और-जा के प्रयोग धातु और विभक्ति के बीच 
बराबर मिलते ह। टेमचन्द्र ने होजइ, होजेइ और विधि मे 
होजाइ रूप दिये है । केवल स्त्ररान्‍्त घातुओ मे विभक्ति ओर धातु के 
बीच -जओऔर -जा का यो होता है और यह एकाक्षर रूप होता 
है ।३ ब्यंजनात धातुओ म स्वर के योग से दवक्षर रूप हो जात॑ है। 
उदा० हप> हस-हसइ, त्वर>तुबर-तुबर्‌इ | भूतकाल ( लड आदि ) 
में धातु के अनंतर -इआ का प्रथोग होता है ४ उदा० अभवतू > 

दृबीअ, श्थ्रह्सत्‌ >> हसीश्र । हेमचन्द्र ने स्त्ररांत रूपो में- हो 

-हीआ श्रीर व्यंजनांत रूपो मे -इश्व का प्रयोग शिया है | उदा० काहो 

कार्हीश्र, हुवीअ आदि | भूतकल ( लझ् , लुझ , लिट ) के लिये 








४+-+++-- 
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एकाक्षर धातुओं में -हीअ का प्रयोग किया जाता है।१* उदा० अकरोत, 
अकार्षीत, चकार>> काहीअ, अभूत्‌ , अभवत्‌ , बभूव> होहीअ | 
भूतकाल के प्रथम पु० एक० में ,/अस्‌ धातु का श्राति और क्रमदीश्वर 
के अनुसार आसी रूप मिलते हैं | उदा० आसीत्‌> आधसि, आसी | 
हेमचन्द्र ने सभी पुरुषों और वनों में आासि और अ्रहोसि रूप 
दिये हैं। प्रेरशा्थंक रूपों (णिजन्त ) में धातु के पहले अक्षर 
के अन्त्य -अ>-ञआा हो जाता है। उदा० कारयति> कारेइ, हासय >> 
हासेइ । प्रेरणार्थक रूपों ( शिजन्त ) में -आवे का प्रयोग भी मिलता 
है ।९ उदा० हासयति>हसावेइ, हासेइ । हेमचन्द्र ने -इ, -ए, -आाव ओर 
-थावे रूप दिये हैं | उदा० दरिसइ, कारेइ, करावइ, करावेइ | कर्म 
ओर भाव वाच्य के प्रयोग में भूतकालिक कृदन्त- क्त के स्थान पर-आत्ि 
का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।3 उदा० कारित> कदाविशं, 
कारिअं, हासित> हंसाविशं, हासिअं, कार्यते>कराविजइ, कारिजइ, 
हास्थते> हसाविजइ, हासिजइ । क्रमदीश्वर के अनुसार -हासाविश॑ भी 
मिलता है। भाववाच्य आदि तथा-णिच्‌ के लिये -क्त रूपों में-ए-ओर 
-आवे के प्रयोग नहीं मिलते |£ उदा० कारित> कारिश्रं, कराविअं, 
कार्यते>> कारिजइ, कराविजइ | वर्तमान काल उत्तम पु० एक» में 
-मिप्‌ के पूर्व अकारांत धातुओं के अन्त्य -अ के स्थान पर वैकल्पिक 
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रूप से नया मिलता है ।* उदा० हसामि, हसमि, हसेमि। हेमचन्द्र 
ने भी जाणामि, जाशमसि, हसामि, हसमि आदि रूप दिये हैं। वर्तमान- 
काल के उत्तम पु० बहु० में अन्त्य-अ के स्थान पर -६ ओर “रा 
मिलते हैं ।६ उदा० हसिमो, हसामो; हसिमु, हसामु | भूतकालिक ऋदन्त 
के प्रत्यय -क्व के पूर्व धातु के अन्त्-अ के लिये-३ का प्रयोग होता 
है ।३ उदा० हसित> हसिआय॑, पढठित> पठिआं। क्रियार्थक संशा 
के प्रत्यय -क्‍्त्या, -तुमुन और भविष्य कृदन्त के प्रत्ययों -तब्य 
का योग होने पर - धातुशा के अन्त्य “अर के स्थान पर -ए 
का विकास मिलता हैं। उदा० हसित्वा > हसेऊण, हसिऊण। 
हसितुं > हसेडं, हसिउ । हसितव्य॑ > हसेश्वव्यं, हसिश्नव्वं, 
हसिष्यति > हसेहिइ, हसिहिइ, हसिर्ष्यान्त> हसेहिन्ति, हसिहिन्ति। 
किसी भी काल और पुरुष में धातु के अन्त्य -अ के स्थान पर -ए 
का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।५ उदा० हसत्ति> हसेइ, हसइ, 
हसतु > हसेठ, हसठ। हेमचन्द्र ने वर्तमान शत्‌ आदि रूप में -अ> 
-ए, दिया है। उदा० हसेन्तो, हसन्तो आदि | हेमचन्द्र ने -जा, -ज 
के पूर्व -अ>-ए दिया है।* उदा० हसेजा, हसेज, होज्जा, होज। 
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कआमदीश्वर के अनुसार हसेश्वन्तो, हसन्तो, हसेमाणी, हसमाणी, भुवन्तं; 
अुवेन्त रूप मिलते हैं। 

संस्कृत के विविध गणों की श्रपेज्षा प्राकृत में केवल दो गणश-अगण 
और एगण के प्रयोग मिलते हैं | इनमें भी अ्रगण रूप ही व्यापक है। 
नाम धातुओं तथा कुछ अन्य शब्दों में एगण रूप मिलता है, परन्तु 
दोनों गणों मे विभक्तियों का प्रयोग प्रायः समान होता है। एगण--- 
कथ >कघ ( शौ० ), कह (माहा०) का उदाहरण निम्नलिखित ऐ--- 


लट ( बर्तेमान ) 


एक० बहु० 
प्र« पु०  कधेदि, कहेह कधेन्ति, कहदेन्ति 
म० पु० कधेसि, कहेइद कपैध, कहेह 
उ० पु० केमि, कहदेमि कपघेमो, कहेमो 


दस धातु का विकास विविध कालों ओर पुरुषों के अनुसार 
“निम्नलिखित होगा--- 
लट्‌ ( वर्तमान ) 


एक७० बहु ० 
प्र०«. हसइ, हसए, हसेइ, हसज, हसेजा हसन्ति, हसेन्ति 
म० हससि, हसेति, हससे हसेह, हसेत्था, हसेथ, हसह, 
हसित्था, हसथ 
उ० हसामि, हसमि, हसभि हसेमु, हसेमो, हसेम, हसामु, 
हसामो,  हसाम, दहृप्षिमों, 
हसिमु, हसिम 


लोट ( आशा ) 
प्र» हसउ, हसेठ, हसेज, हसेजा. हसन्तु, हसेन्तु 
म० हससु, हसेसु हसह, हसेह 
ड०  हसमु, हसेम्नु हसामो, हसेमो हसमे,, 
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विधिलिंग--- 
विधिलिडः का प्रयोग अमा०, जै० माहा० में अधिक होता है,, 
माहाराष्ट्री तथा अन्य प्राकृर्तों में कम होता है| इसके व्यापक रूफ 
संस्कृत दिवादि गण के प्रत्यय -यात्‌ -यास्‌, -याम्‌ से संबंधित हैं | उदा ०--- 
एक० बेहु ० 
प्र० पु० वह्ढेंज्जा, वश्नेज्ज बद्नेज्जा, वद्नेज 
म० पु० वट्टेज्जासि, वद्ेजसि, वह्वेज्जासु, वह्देज्जाइ, ब़ेज्जइ 
वह्टेज्जमु, वद्नेजाहि, वह्टेज्जहि 
उ० पु० वह्ठेज्जा, वहेज्ज बद्नेज्जाम 
विधिलिग के बुछ प्रयोग शौरसेनी आदि प्राक्ृतों मे संस्कृत के 
भ्वादि गण के श्रत्यय -एत्‌, -एस्‌ , -एम्‌ के सदश मिलते हैं | उदा० -- 
एक० बहु ० 
प्र० पु० वह्टे बद्दे 
म०पु० + 
उ० पु० » वेदेआ 
लूट ( भविष्य ) 
प्र० हसिस्सदि, हसिस्सइ (माहा०) हसिस्सन्ति हसिहिन्ति (अमा०),. 
हसेहिह, हसेहिन्ति 
हसिहिइ (अमा०), हसेज, हसेजा 
स० हसिस्ससि हसिहिसि (साहा०, हसिस्सध, हसिस्सह (माहा«) 
अमा ०), हसिहिसे हसिहित्या, हसिहिह, हसिहिथ 
उ० हसिस्सं, हसेस्सं, हसिस्सामि हसिहिस्सा, हसिहित्था, हसे- 
(अमा०) हसिहिमि, हसेहिमि, . हित्था, हसेहिस्सा, हसिहिमो, 
हसेहामि, हसेस्सामि हसिस्सामो, हसिहामो, हसे- 
हिमो, हसेस्सामो, हसेहामोः 


१3 
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लडः ( भूत का० ) 
प्र« अ्रत्ति, अन्रति 
म० अपुच्छसि, 
प्र». आसी, आसि 


बहु० 


अहुम्हा, अहुबम्हा, अद्दुवाम, 
पुच्छित्यो, अहुवत्त्य 


आसं, अभाविस (असा०) 


आसीत्‌ >> आसी का प्रयोग भूतकाल के सभी पुरुषों और बचनों. 


में मिलता है। 
लग ( भूत का० ) 
पु० अहोति, अहढँ, 
म० अहू 
प्र० होत्था (अमा०), 
अहु, अहू, अहोसि 


शा भेः 
एक७ 
लट- प्र० होइ 
स्र० होसि 
उ० होमि 
प्र० होडठ 
भ० दोसु, होहि 
उ० होमु 
प्र०» होहिइ 
म& होहिसि, होहिसे 
3० होस्सं,होहामि, होस्सामि,हो हिमि 


लो 


तट ७- 


त्ञइ - 
न 


प० होहीआ, हुवीय 


अडुवपम्हा, अहुम्हा 
अहुबत्य 
श्र, 5 हूँ, अरहेस 


बहु० 

होन्ति 

होथ, होह 

होमु, होम, होमो 

होन्तु 

होह 

होमो 

होहिन्ति 

होहिह, होहित्था, होहिथ 
होस्सामो,होहामो,होहिमो,. 
होहिस्सा, होहित्था, 
होस्साम॒, होहामु,होहिमु, 
होस्साम, होहाम, होहिमः 


( रश्ए ] 


-त्रस 
लट प्र० अत्तथि सन्ति, अत्थि 
म० सि, अत्थि ह, त्था, अत्थि 
उ० मिह, अत्तथि म्हो, म्हु, म्ह, अत्थि 
लड- प्र० असि, आसी, अहोसि आसि, अहोसि 
म० ,, +# । १ 
उ० +$ 9* ॥5 


9) 

आसी, अहोसि के प्रयोग सभी पुरुषों और वचनो में समान 
मिलते है । 

प्राकृत में कर्मवाच्य के रूप घातु के अनंतर -इज्ज, -ईश्न जोड़ने से 
बनते हैं। उदा०,/हस ,/गम-हसिज्जइ, गमिज्जइ (माहा ०), हसीअदि, 
गमीअदि (शौ०), प्र० पु० पुच्छोश्रदि (शौ०), पुन्छिज्जइ (माहा०) 
म० पु० पुन्छोअसि (शौर०) पुच्छिज्जसि (माहा०), उ० पु० पुच्छोआ्रामि 
(शौ०) पुच्छिम्जामि (माहा०)। प्रेरणार्थक रूप अकारात धाठु के 
अनंतर -अय >> -ए के योग स बनाया जाता है। -उदा० हासइ 
<_ हासयति, कारेति < कारयति। आकारांत धातुओं में संस्कृत 
-पय> -वे हो जाता है। उदा० निर्वाषयति > णिव्वावेदि और इसी 
ढंग पर अन्य धातुओं में भी धातु के श्रनंतर -आ लगाकर -वे जोड़ दिया 
जाता है| उदा० पच्छयते> पुन्छावेदि, हतावइ, हासावेइ । 

प्राय: क्त्वांत प्रत्यय के लिये शौ० में -दूण, माहा०, मा० में -ऊण, 
अमा० में -त्ता, -त्तारूँ प्रत्यय मिलते हैं-.उदा० 

हसेऊण, हसिऊशण का रूप हसिदूण ( शौ० ), हसित्ता 
( अमा० ), कदुअ < हूत्वा, क़्तवान्त प्रत्यय गदुआ < गत्वा । 
भूतकालिक क्ृदंत-क्त का रूप हसिआं, प्रेरशाथंक रुप हासिग्ं, 
हसाविश्रं, हसेउडः हसिउं ( शौ० ), ठ॒मुन प्रत्ययांत रुप हसिदु' 
अन्तुं, गमिदु, गच्छिदु' (शौ० ), कारिदु', कादु', काउं, तवब्यान्त रूप 
इसेअब्बं, हसिश्रव्य॑ मिलते हैं | 
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शत्‌ और शानच कृदन्तों के कतृ' वाच्य में निम्नलिखित प्रयोग 
मिलते हैं। 

शत के पुलिंग वर्तमान रूपों में हसन्तो, हसेन्तो, स्त्रीलिग में 
हसई, हसन्ती, पुलिंग भविष्य में हसिस्सिन्तो, स्त्री० मे हसिस्सन्ता, 
नपुं० में हसिस्संतं मिलते है। शानच के वर्तमान पंं० रूपों में हसमाणो 
हसेमाणो, स्त्री० में हसमाणी, नपु० में हसमाण, भविष्य १० में हसि- 
स्समाणों, स्त्री० हसिस्समाणी नपु ० हसिस्समाणं के प्रयोग होते हैं। 

उक्त ऋदन्तों का कर्म-बाच्य मे इस प्रकार प्रयोग मिलता है- 

वर्तमान--हसीअ्रन्तो (शौ०) हर हसिज्जन्तो (माहा०), हसिज्जमाणे 

(अ्मा०)। 
भूत--हसिदों (शौ०), हसिओ्रो ( माहा०) । 
भविष्य--हसिदब्बो ( शौ० ), हसिश्रव्यों ( माहा० ), हसणीओ 
(शौ०), हसणिज्जो (माहा०) | 

प्रातो में कुछ ऐसे रूप भी मिलते है जो संस्कृत के वय्याकरणों के 
द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सिद्ध नहीं होते। वे रूप संस्कृत 
शब्दों का आधार लेकर अनियमित रूप मे विकसित माने गये हैं| 
इन असाधारण रूपों की सूची “क्लान्त! के नाम से ए० सी० वूल्नर ने 
दी है। विभिन्न प्राऊृतों मे इन क्लान्त रूपों का प्रयोग कृदनत के अति- 
अरक्त विशेषण के अर्थ में भी हुआ है। उनके कुछ रूप ये हैं-आरद <_ 
आरब्घ, किंदू, (शौर०), कञअ ( माहा० ), कय (अ्रमा०) < कृत, 
किलिट्ठ <_ क्विष्ट, खित्त, >क्तिप्त, ठिआ्र ( माहा० ), ठिद (शौ०) 
<_स्थित, पहरुण > श्रकीणं, पड़िवृर्ण <_ प्रतिपन्न, विश्णत्त< 
विज्ञप्त आदि | प्राकृत के विविध कालरूपों में भी इन असाधारण रूपों 
का प्रयाग मिलता है | उदा० वर्तमान काल के प्र० पु० एक० 
में खाइ<्‌ खादति, भाति, भादि <_ विभाति, ठाइ< तिष्ठति आदि | 
अविष्य में शेहिइ< नेष्यति (माहा०), दाहं<दास्यामि ( माहा० )। 
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कर्मवाच्य में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। जुजदि < युज्यते, 
गम्मइ <_ गम्यते | इसी प्रकार प्रा० खजइ, खिप्पदइ, लब्भइ, मुच्चइ,- 
बुन्च« आदि रूप क्रमश: ,/खाद, ,/छ्षिप्‌, /लभ, ,/मुच्‌ , /वच 
संस्कृत धातुओं से संबंधित हैं । अन्य रूप घेष्पदह <ग्रह्मते, लिब्भइ<_ 

लिहमते आदि अप्रचलित धातुश्रो से विकसित हैं| वर्तमानकाल के अत्थि 

रूप का विकास अस्ति ओर भूतकाल के आसी रूप का संबंध संस्कृत 
आसीत्‌ से है | इनका प्रयोग सब पुरुषो और वचनों में समान मिलता 

है | अतएव प्राकृत मे उक्त क्लान्त प्रयोग प्राय: संस्कृत धातुश्रो से ही 

संबंधित है परन्तु ध्वनि-परित्र्तन “ओर साइश्य के कारण वे रूप 

संस्कृत के व्याकरशिक नियमों से सिद्ध नहीं होते इसीलिये उन्हे 

असाधारण प्रयोग कहा गया है। 


अपकभ्रश 

अपभ्र श में क्रिया के रूपों का विकास शोरसेनी, माहाराष्ट्री प्राकृतों 
के सदृश ही मिलता है परन्तु वर्तमान आशा के मध्यम पु० एक० और 
भविष्य मे कुछ अन्य रूपो का भी व्यवहार होता है। हेमच॑द्र ने इन विशेष: 
रूर्पो का निर्देश सूत्र संख्या ३८२-३८८ में किया है। वर्तमान काल के 
प्रथम पु० बहु० में -हि का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है ।१उदा ० धरत:>- 
धरहि, कुरुत:> करहि, शोभन्ते> सहहिं( ३८२-१ ) । मध्यम पु० 
एक» में -हि का वेकल्पिक प्रयोग होता है।* उदा० रोदिषि> 
रूअहि (३८३-१), लभसे> लहहि ( ३८३-२ ), ददया:>> दिजहि 
( ३८३-३ )। वर्तमान काल के मध्यम पुरुष बहु० में -हु रूप 
का योग मिलता है। उदा० इच्छुय> इच्छहु ( ३८४-१ )। उत्तम 


१, र्यादेशाद्य त्रयस्य संबन्धिनी 


हिनवा सूज सं० इषर च० पाद प्रा० ध्या० 
२, अध्य व्रयस्थाशस्य हिः ७... देदई क्र 9) 


३. बहुत हु: ७»... बै८3 


आी+ _+++-++- 
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ध्पु० एक० में -उँ का प्रयोग वैकल्पिक रूप में होता है।* उदा० 
कर्षामि >> कडढडें ( ३८४-१ ), करोमि > किजडें (३३८-१ )। 
उत्तम पुरुष बहु० में -हूँ का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है |* उदा० 
याम:> जाहूँ, लभामहे> लहहूँ, वलामटे> वलाहईँ ( ३८६-१ ) । 
श्राज्ार्थ ( लोट ) मध्यम पु० एक०» में -इ, -उ, -ए के वैकल्पिक प्रयोग 
मिलते हैं।३ उदा० स्मर> सुमरि (३८७-१), विलम्बस्व> 
विलम्बु (३८७-२) | कुरु> करें ( ३८७-३ )। भविष्य काल में -स्य 
(ध्य)> -स रूप होता है |४ उदा० भविष्यति> होसइ (३८८-१) । 
अपभ्रश में “क्रिये” क्रियापद के स्थान पर “कीसु” का वेंकल्पिक 
प्रयोग मिलता है |५ उदा० क्रिये> कीस (३८६-१) । वर्तमान काल 
में ./ भू धाठु का “हुल्ल!' रूप मिलता है [६ उदा० प्रभवति> पहुचइ 
(३६०-१) | //त्र्‌ धातु के ब्रवइ रूप का वैकल्पिक प्रयोग 
होता हैं ।» उदा० ब्रत सुभापितं किचित्‌ > ब्रुवह सहासिउंकिचि, 
उक्ल्ा> ओधि, ओप्पिसु रूप भी मिलते हैं। (३६१-१) । 
ब्रज धातु का विकास धुत! रूप में पाया जाता है । उदा० 
ब्रजति> चुअइ, त्जित्वा>> बुत (प्पिणु)। ,/दृश धाठ के स्थान पर 
पप्रस्स” का प्रयोग मिलता है।* उदा० पश्यति (दृश्येत) > प्रस्सदि 
»/ भ्रह धात॒ का विकास 'यणह? रूप में होता है ।१९ उदा० पढठ- 





१, अन्य त्रयस्थाशस्य उ संञ्र सख्या शे८प८. च0० पाद प्रा० न्या० 
२. बहुत हू ] डे८६ 5] कक 
मे हि-स्वयो रिदु देत्‌ रु ३८७ 99 ॥ह 
४, वर्त्स्यति स्यस्थ सः ४... बेप८ े श् 
५, क्रियेः कीसु के ३5६ के | 
&, भुव पर्याप्तौ हुच्चः 39 ३६० क् 2१ 
७, धगो अवो वा 9० हे६ १ | श्र 
८. बजेबु अ: हक इे६२ मर ड्ड 
पक द्शे प्रस्स हड श्६३ पा 


३०, प्रहेगू णइः न 
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गहीत्वा जतम्‌ > पठण्ण्देेष्पिसु जठु | अपअ श में छोलल आदि देशी 
शब्द संस्कृत तक्न्‌ आदि के अथ में प्रयुक्त हुए हैं | उदा० अतक्तिष्यत 
> छोल्लिजन्तु (३६५-१), ध्षंतपं> मलकित्रउ (३६५-२) , अनुगम्य 
> अब्भडवंचिड (३६५ ३) शल्यायते > खुइकइ, गजेति >> घुडुकइ, 
(३६५-४), भछक्त' > भजिउ ( ३६५५ ), पैतृकी > बष्पीकी 
आक्रम्यते > चम्पिज३ (३६५-६ ), शब्दायने > घुटढ़अई ( ३९५-७ ) | 
अपभर'श शब्दों में -म्ह> -म्म का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।* 
उदा» अहनू> बम्म ( ४१२-१ ), अन्याहश > अजन्नाइस ओर 
अवराइस के रूप मिलते हैं |३ ध्पराय:! शब्द के चार रूप प्राउ, प्राइव, 
प्राइम्ब, परिगम्ब पाये जाते हैं |४ उदा० प्राय:> प्राउ (४१४-१) 
प्रायो> प्राइव ( ४१४-२ ), प्राय: > पग्राइम्ब ( ४१४-३ », प्राव:> 
परिगम्व (४१४ ४) । 

अपभ्र श में 'अन्यथा? शब्द के लिये वैकल्पिक रूप मे “अनु! उपलब्ध 
होता है ५ उदा० अन्यथा > अनु ( ४१४-१ ) | अनु कुत: शब्द के 
लिये कड, कहन्तिहु रूप मिलते है |* उदा० क्रुत:>कउ ( ४१६-१ ), 
कुत: >> कहन्तिद्द (४१४-१ ) । ततः, तदा शब्दों के स्थान 
पर “तो” रूप मिलता है।» उदा० तदू, तत:> तो ( ३७६-२ ) । 
एवं, परं, सम॑, अ्रुवं, मा, मनाक शब्दों के स्थान पर क्रमश: 


३, तथ्यादीनां छोललादय: सूत्सं/ ३६५ ० पाद प्रा० ब्याण 
२, म्ह्ो म्सो वा क् डश्२ | श्३ 
३. अन्यादृशोन्नाइसावराइसी._,,. ४१३ 8३ शत 
४. भ्रायसः प्राउ प्राश्व-्प्राइम्व 

परिगम्वा ७... डे$ड का के 
४, वास्यथोनु: #&.. ४१४५ के के 
६. कुतसः कठ कद न्तिहु छः. डेशद्‌ 


७, ततस्तदोस्तो: #.. ४१७ 
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एम्ब, पर, समाणु, धुज्य, मं, मणाउं रूप उपलब्ध होते हैं ।* उ 
एवम्‌> एम्व ( ४१८-१ ), परं> पर ( ३३५४-१), संयम्‌ > समासु 
(४१८-२ ), भवम्‌ > भवु (४१८-३ ); मा> म॑ ( ३८५४-१ 
मसनाक > मणाउें (४१८-६ ) । किल, अथवा, दिवा, सह, 
नहें शब्दों के स्थान पर क्रमश: किर, अहवइ, दिवे, सहु', नाहि रूपों 
के प्रयोग मिलते हैं [५ उदा० किल> किर ( ४१६-१ ), श्रथवा न 
सुवशानामेष दोष:>> अहवद न सुबंसहं एह खोडि, दिवसे >> दिवि 
€ ३६६-१ ), सहं> सहूँ ( ४१६-३ ), नहि> नाहिं ( ४१६-४ ), 
पश्चात , एवम्‌, एवं, श्दानीम्‌, प्रत्युत, इत: शब्दों के लिये 
क्रमश: पन्‍्छुद, एम्बइ, जि, एम्बहि, पन्चलिउ, एत्तहे रूप प्रयुक्त 
होते हैं |३ उदा० पश्चात्‌ >> पन्‍्छुइ ( ३६२-१ ), एवम्‌ . एव> एम्बइ 
( ३३२-२ ), एव>>जि ( ४२२०-१ )) इंदानीम्‌ >एम्बहि ( ४२०-२) 
प्रत्युत>> पन्यलिउ ( ४२०-३ ); इतः > एतहे ( ४१६-४ ) । 
विषण्ण, उक्त, वर्त्मन शब्दों के स्थान पर क्रमश: इन्न, वुत्त, 
विच्च रूपो का प्रयोग होता है ।४ उदा० विषण्ण >वुन्न (४२१-१), 
उक्त > बुत्त (४२१-१); वर्त्मनो > विन्च (३५०१) । 
अपभ्र श में देशी शब्दों के भी प्रयोग मिलते हैं. जिनके लिये संस्कृत 
में सदश रूप पाये जाते हैं। संस्कृत 'शीम” आदि शब्दों के वहिल्ल 


ब, एवं पर सम॑ भ्रवं॑ मा मनाक सन्न से ४१८. च० पाद प्रा० ब्य|७ 
एम्ब पर समाणु ध्रुवु 
में मणाउं 
किलाथवा-दिवा-मह -नहे: कि- 
राहवइ दिवे सहु नाहि छः. डेपै£ के का 
पश्चादेवमे वैवेदानी -अत्युतै- 
तसः पच्छश एम्बइ जि का ४२० की २5 
एम्बदिं पच्च लिउ एत्तहे 
४. विपण्शोकक्‍त-वरत्मनों वुन्न-बुर- 

विच्च ब्क डरेह ] का 
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-आदि रूप होते हैं | उदा० शीघ्र' -- वहिल्‍लठ (४२२-१), मेकट -- 
'घंघल, कलहा: - पच्चलइं (४२१-२), संसर्ग:- विद्यालु: ( ४२२-३ )। 
भय॑ > द्रवक्कड (४२२-४), आत्मीयं --अप्पणड (३४०-२); दंष्टि: थ 
द्रेंहि (४२९२-५४) , गांढम्‌ - निच्चटडु (४२२-६), असाधारण: - असडः 
ढलु .४२२-७), कौठुकेन--बुड्ंग (४२२-८), कीडा ८ खेडुयं (४२२-६), 
रम्या:-- रवए्णा ( ४२२-१० ), अदभुत 5 ठक्रि ( ४२२-११ ) 
है सखी ८ हेललि (२७६-१ ), धथक्त्रथक - जुअजुअ (४२२-१२), 
मूढ: + नालिउ ( ४२२-१३ ), अवस्कन्द: --दडबडउ (४२२-१४), 
संबंधिना -- केरए (४२२-१४), मार्मेपी: - मब्भीसडी ( ४२२-१६ ), 
यद्यद्‌ दृष्टं तत्त्‌ू ७» जाइड्डिआ | उदा० यद्‌ दृप्टं तस्मिन्‌> जाइडिआए 
( ४२२-१७ ), हुंहुरु, धुम्घ आदि शब्द क्रमश: शब्दानुकरण 
ओर चेष्टानुकरण के रूप में मिलते है ।* उदा० हुहुरु शब्द कृत्वा >> 
हुहुरुति (४२३-१ ), कसरत्क शब्द॑ कृत्वा - कसरक्केहि, घुट शब्द 
कृत्वा <- ६य्टहि, मकइ-बुर्घिउ -- मर्कट चेष्टां ( ४२३-३ ), उत्थानो- 
प्रवेशनम्‌-- उद्धाौदेस ( ४२३-४ ) । घइम्‌ शब्द का* प्रयोग 
अनर्थसूत्रक अर्थ में होता है |$५ उदा० नूनं विपरीता बुद्धि: मबति 
विनाशस्थकाले-घई विवरीरी बुद्धी होइ विणासहों कालि 
(४२४-१ ) | अपभ्र'श में कुछ शब्दों के प्रयोग विशेष प्रकार के 
मिलते हैं |* प्तात? चतुर्थी सूचक शब्द के लिये केहिं, तेहि, रेसि, 
रेसिं, तरेण शब्द मिलते है | उदा० इते > केहि, रेसि (४२५-१) 
कृते> तरेण ( ३६६-१ )। पुनः, बिना शब्दों के अंत्य में-ड 


ऑननहन- ततन +++++>+->«ज-+--+ +++++>+> >“"न्‍चिजनत-- बन 


३, शीघ्रादीनां वहिल्‍लादयः.. सत्र सं० ४२२ ७ पाद प्रा० ज्या० 
२, हुददुस्घुग्घादयः शब्द चेष्टा- 
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( २९४ 


प्रत्यय का योग होता है ।१ उदा० पुत्त;> पुणु (४२६०१) बिना> 
विशु (३८६-१) । अवश्यम्‌ शब्द का- विकास झन्त्य -ए और अन्त्य -अर 
रूप में मिलता है।* उदा० अवश्यं> अवसे (४२७-१), अवश्य॑ं> 
शझवस (३७६-२) । एकश: शब्द के लिये अन्त्य «इ प्रत्यय युक्त रूप 
मिलता है |१ उदा० एकश:> एकसि (४२८-१) । अपअ'श के कुछ 
शब्दों में -डा, -हुल्‍्ल प्रत्ययों का योग मिलता दै ।४ उदा० द्वो दोषौ> 
ने दोषुडा (३७६-१), एक कुटी पथ्चमि:> एक कुडल्ली पश्चहि 
(३९२२-१२) । 

वर्तमान काल के स्त्रीलिंग के रूपों सें शन्द के श्रन्त में -डी प्रत्ययं का 
योग होतो दै ५ उदा० गौरी> गोरडी ( ४३१-१) । वर्तमान काल के 
स्त्रीलिंग रूपों में -डा, -डि प्रत्ययों का भी मोग होता है ।४ उदा० 
वार्ता> वत्तडी, घूलि:> धूलडिआ्रा (४३२-१)। श्रकारान्त शब्दों में 
डा .प्रत्यय .का रूप -डि, -डइ॒ मिलता है |* उदा० धूलिरपि न 
दृष्टा> धूलडिआ वि न दिद्द (४३२-१), ध्वनि: कणें प्रविष्ट:> भुणि 
कलन्नडइ॒ पद (४३२-१)। अपभ्रश में संबंधवाची प्रत्ययों -इल्ल, 
-डैल्ल॒ का प्रयोग अधिक मिलता है। युष्मद्‌ आदि शब्दों 
में>ईय प्रत्यय का -आर रूप हो जाता है।< उदा०» युष्मदीयेन 
> धहारेण ( ४३४-१), अस्माक> अम्हारा ( ३४४-१ ), भगशिनि 
अस्मदीय: कान्त: >> बहिणि महारा कन्तु (३२५१-१) । इृदं, कि आदि 


१. पुनविनः स्वायें डु. सु सं>० ४२६ च० पाद प्रा० भ्या० 
« भवश्यमों ढें दौ ७. ४२७ ३३ शव 
2, एकशसोी ढि #... डेरे८ बे ल्‍ 
४, भे-डढ-जुल्ला: स्वार्थिक-क है 
क्र ड्र६ 48 न्के 
४, स्त्रियां तदन्ताडीः ७... डेंरेए ४ ४ 
६. आन्तान्ताडुा ».. छेह२ कक दा 
७. अस्वेदे डरेह क्ः 3 


भा 
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शब्दों में -एचुल प्रत्यय का योग मिज्ञता है [* उदा० इृदं> एसुकों, 
किं>> केतुलो, यत्‌> जेचुलो, तत्‌> तेचुलो, एत्‌> एचुलों। अत्र, तऋ 
आदि शब्दों में अन्त्थ -त्र के स्थान पर -त्तहें प्रयय का योग हो जाता 
है।* उदा» श्रत्र> एतहें, ततन्न> तेत्तहें (४२६-१)। शब्दों 
के -त्व, -तह्ष प्रत्यों का -प्पण, -त्तण रूप मिलते हैं|» उदा० 
महत्वस्थ इृते> वडभत्तणहों तणेश, महत्वं पुनः प्राप्यते> वदष्पणु 
परिपाविश्द (३६६-१), -तव्य प्रत्यय के लिये अपन्र'श में -इए०वर्डँ, 
-ए०वर्डे,-एवा रूपों का प्रयोग होता है।४ उदा० मर्तैव्य॑> मरिए- 
ब्वजें (४३८-१), सोढव्यं)> सहेब्बर् (४३८-२), जागरितव्यं > जगगेवा 
(४३८-३)। -क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर अपभ्र'श में -६, इउ,-इवि,-अ्रवि 
रूप मिलते हैं [५ उदा० मारवित्वा > मारि ( ४३६-१ »% गजपरा+ 
भड्क्त॑यात:> गयधड भजिठ जन्ति ( ३९६५-५४ ); द्वौ करौ चुम्बित्वा 
जीवम्‌> बे कर चुम्बिवि जीउ ( ४३६-२), विच्छोस्थ> विछोडवि 
(४३६-३ ) । -क्‍त्वा प्रत्थय के लिये -एप्पि, -एप्पिणु, -एवि,-एविसु रूप 
भी मिलते हैं ।६ उदा० जित्वा> जेप्पि, दत्वा> देप्पिणु, लात्वा> 
लेबि, ध्याला> भ्काएविशु ( ४४०-१)। -तुम्‌ प्रत्यय का -एकं,, 
-अण, -अ्रणह, -अणाहिं, -एप्पि, -एप्पिरु, -एवि, -एविशु रूप मिलते 
हैं।» उदा० दातुं> देबं, कतु > करण, भोक्तुं > भुज्जणहें, भुज्जणरहिं 
( ४४११), जेतु> जेप्पि, त्यक्तुं > चएप्पिणु, लातुं> लेविशु, पाल- 
यितुम> पालेवि, ( ४४१-२ )। गम्‌ धातु का विकास -इष्पणु, -एप्पिराु 


१. झतोडें तुलः सुत्न सं० डंडे... च० पांद प्रा0० ब्या० 
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अत्यय युक्त मिलता है |+ उदा० गत्वा> गग्प्पिणु ( ४४२-१ ) गत्क 
>गमेप्पिणु (४४३-२)। -तृनः प्रध्य का -अशअ रूप 
होता है ।९ उदा० मारयित्वा> मारणड, कथविता> बोल्लणउ, वाद- 
यिता> वज्जणउ, भाषिता> भयणउ ( ४४३-१ )। “ईव” शब्द के 
लिये नं, नड, नाइ, नावइ, जणि, जशु छः रूप मिलते हैं ।3 
उदा० इव> न॑ (३८२-१)+ इव> शउ ( ४४४१ ), इव> नाइ 
(४४४-२ ) इब> नावइ ( ४४४-३ ), इव> जणि ( ४४४-१ ) 
इव >जखु ( ४०१-३ )। अ्रपश्र श में लिझ्ग रूपों का व्यत्यय भी मिलता 
है |४ पुलिंग का नपंंसक में प्रयोग होता है। उदा० गजानां कुम्मान्‌ 
दारयन्तम्‌ > गय कुम्भईं दारन्तु (३४४-१)। नर्प॑सक के लिये पुलिग 
का प्रयोग होता है। उदा० अआगि लग्नानि परव॑तेषु> अ्रब्भा लग्मा 
डुज्ञरिहिं ( ४४४-१ ), नपुंसक का स्त्रीलिंग में भी प्रयोग मिलता है + 
उदा० पादे बिलरनं अन्त्र >> पाई विलग्गी अन्त्रडी (४४४-२) । स्त्रीलिंग 
का नपंसक के लिये प्रयोग होता है। उदा० पुनः शाखा: मोटयन्ति> पुरु 
डालहं मोडन्ति (४४५-३)। अपभ्रश में शोरतेनी प्राकृत की कुछ ध्यनि 
संबंधी विशेषताएं द्रष्टव्य हैं [५ उदा० विनिर्यापितम्‌ >विशिभम्मिविदु, 
कृतं > किदु, रत्या: > रदिए, विहित॑ > बिहिदु आदि । श्रतएव 
अपभ्र'श में क्रिया रूपो का बिकास निम्नलिखित होगा-. 

लट (वर्तमान) ,/ क (कर-)॥ 


एक७० कहु० 
प्र० पु० करह, करइ करहिं, करंत्ति 

१. गर्मरैप्पिण्वेप्योरेल ग वा घूत्र सं० ४डर च० पांद प्रा० व्या० 
३, तनोण भः रु] अरे म्ह कि 
३, शबाथे नं-नउ-नाइ- नावइ 

जबि, जयव के डड४ड 85 शक 
४. लिश्ममतन्त्रम्‌ ४»... चेहरे के के 
श्‌ शौरसेनीबत, है । इंडद ग्छ डक 


[ रू ) 


एक७ बहु० 
म० पु० करहि, करसि करहु, करह्‌ 
. 3० पु० करउं, करिमि करहूँ, करिमु 
लोट (आज्ञा) में मध्यम पु० एक० में करि, करु, करे रूप मिलते हैं। 
विधि प्र० पु० करिज्वउ करिजंतु, करिजहूँ 
म० पु० करिजहि, करिजइ करिजहु 
उल पु० करिजदं किजउं 
लुट ( भविष्य ) 
प्र० पु०  करेसइ, करेहइ करेसहि, करेहिति 
म० पु० करेसहि, करेससि, करेसहु, करेसदो 
करीहिसी 


3० पु० करेसमि करीहिमी, करिसु करेसहूँ 

कृदंत--वर्तमानकालिक क्ृदंत पुलिग में -अंत, -माण, ल्लीलिग 
में -अंती प्रत्ययों का योग होता है। उदा० पु० चलंत, भमंत, 
पविस्माण, वह्दमाण, स्ली० चलंती, भमंती | 

भूतकालिककृदंत के लिये -इआ, -इउ, -इय, -इयौ, -इश्वश्र, -इओ 
प्रत्ययों का योग होता है | उदा० किश्न, किय, गश्न, गय, हुआ आदि | 

भविष्यकालिक कृदंत के लिये -इएव्बउं, -एब्बउं, -एवा, -एब्ब 
प्रत्ययों का योग मिलता है| उदा० मरिएव्वउं, सहेव्वरउं, जग्गेवा | 

क्रियार्थक संशा क्रे लिये -एवं, -अण, -अणह, -अणहिं, -एप्पि, 
“एप्पिणु, “एवि, -एबविशा प्रत्ययों का योग किया जाता है। उदा» देव॑, 
करण, भुजणहं, भुजंणशहि, जेप्पि, जेप्पिण, पालेवि, लेविण पूर्व 
कालिक क्रिया के लिये -इ, -इउ, -इवि, -अबि, -एप्पि, -एप्पण, 
“एविं, -एविण प्रत्ययों का प्रयोग होता है। उदा० करि, करिड 
करिवि, करवि, करेप्पि, करेप्पिण , करेवि, करेविण। प्रेरणार्थक रूप 
“अब, -श्ाव, -आ प्रत्ययों के योग से बनते हं---उदा० विश्यावइ, 
अचन्तवइ्, बोल्लावइ आदि। 


चयनिका 


उद्धरण संख्या--१ 
माहाराष्ट्री गाथासप्तदाती 


१, अमिअं पाउअकव्वं * पढिउंने सोउं3 अ* जे ण॒ आशणन्ति५ 
कामस्स६ तत्त तन्ति* कुशन्ति* ते कहँ ण॒ लज्जन्ति' ॥२९॥ 

२. गिम्हे* दवग्गिसिसि मलिआइ' दीसन्तिरे विज्मसिंहराइ3 

आसुसु* पउत्थव्‌इए०"५ न होन्ति६ः नव पाउसब्भाइ' ॥७०१॥ 


१--१. प्राइतकाव्य॑-द्वि/ एक० नपुं०। २, पठितं-/प5, तुम्ुन प्रत्यय, 
पढ़ना । ३, भोत॑-, /श्रु, तुमुन प्रत्यय, सुनना। ४. च-अव्यव | ४, जानन्ति- 
(/शा प्र० पु० बहु० वर्तमान० जानते हैं ६, कामस्य-प्र० एंक० नपै०| ७ 
तंत्री देशी० सं० चिन्ता, द्वि० एक० स््री० | ८, कुबेन्ति-/ ऋ- प्र० पु० 
बहु० वर्तमान० |६., लज्जन्ते, /लज्ज-प्रथम पु० बहु० वर्तमान०, 
लज्जित होते हैं | 

२--१. ग्रीष्मे-ष्म >म्ह-ध्वनिविष्यय, सप्तमी० एक० नपु“० | २, दृश्यन्ते- 

«/दिश-प्र० पु० बहु० वर्तमान० | ३, विन्ध्यशिखराणि-प्र« बहु० 

नपं० | ४, आरश्वसिहि-, /श्वस-म० पु० एक० आशा» | प्रोषितपतिके- 

संं० एक० स्त्री० | ६, भवन्ति-,/भू-प्र० पु० बहु० वर्तमान०। 





आर 


३. बसइ* जहिं चेअ खलो पोसिज्वन्तो३ सिशेददाणेदिं* 
त॑ चेआ आल दीअओ व्व* अइरेश मइलेइ* ॥३४-२॥ 
४, सच्चं* भणामि भरणे द्विअक्वचि* पुर्णे तडम्मि३ः ताबीए 
अज्य वि तत्थ कुडज़े णखिवडइर दिद्ठी तह बच्चे ॥३६-१॥ 
2. अउलीणो' दो मुहओ ता महुरो भोअण' मुहे जाव* 
मुरओ* व्य खलो जिण्शम्मि* भोअणे विर्समारसइ५ ॥५३-३॥ 
६. जह" जह उत्बह्‌३९ वहू शवजोव्वण मणहराइ अद्ञाइ 3 
तह तह से५ तसुआअइ सज्मो दहओ अ पडिवक्खो६ ॥६२-२॥ 
७. वसणम्मि! अगुव्विग्गा विहवम्मिं अगव्विश्ना भए धीरा। 
होन्ति अहिण्णुसहावा* समेसु+ विसमेसु सप्पुरिसा ॥८०-७॥ 


३--१, वसति-,/ बस प्र० पु० एक० वर्तेमान० | २ यत्र । ३, पौष्यमाण 
९/ पुष- शानच-वर्तमान० प्रेरणा ० | ४, स्नेहदानें:-तृ० बहु« नपें० | ४. 
इव-अव्यय | ६, मलिनयति-प्र० पु० एक० वर्तेमान० | 

४--३१. सत्यं-ह० एक० नपु०। २, स्थितास्मि,/स्था - उत्तम पु० एक० 
वर्तमान० । ३, तटे-सप्तमी० एक० नपुं०। ४. निपतति- ,/ पत्‌, नि- 
उपसर्ग-प्र« पु० एक० बत॑मान० | 

३-१, श्रकुलीन:-प्र० एक० पु०। २ यावत्‌-अ्रन्त्य व्यंजन-लोप अव्यय | 
४, जीणे सप्तमी० एक० नपु० | ५, मारसति-,/मार-प्र० पु० एक० 
वर्तमान ० ) 

६--१. यथा-अव्यय २, उद्बहते _/ वह, उत-उपसग, प्रथम पु० एक० 
वर्तेमान ० । ४. नवयौवनमनोहरश्रज्ञानि-प्र० बहु० नपु७ | ४. तथा- 
अव्यय | ५, तस्या:, तदू-सर्वनाम ष० एक० स्त्री०। ६. प्रतिपक्षु:-प्र० 
एक० नप॑ ७ | 

७--$, व्यस्ने सप्तमी० एक० नपु० | २, अभिन्नस्वभावा:-प्र० बहु० पु० । 

समेषु-सप्रमी ० बहु० नर्प॑० | ४, सत्पुरुषा:, प्र० बहु० पु० | 


[ '३ ] 
८, मालइ कुसुमाइ" कुलुश्लिऊण* मा जाणि रिव्युओ सिसिरों 
काअव्या अज्यधि णिग्गुणाणं* कुन्दाणं* वि समद्धी ॥२६-५॥ 
६, कत्थ! गआऔ रइबिम्बं$३ कत्थ परणट्टाओ* बन्दताराओ 
गअणे* वलाअपन्ति कालो होरं व कड़ढेइ५ ॥३४-४॥ 
१०, रोवन्ति' व्य अरण्णे दूसह' रइकिरण फंस» संतत्ता 
अइतारमिल्लि विरुएहिं५ पाअवा"५ गिम्हमज्महणोष ॥६४-:॥ 
११, मअणग्गिणो"* व्यू धूम॑ मोहणपिच्छि व लोअद्हीए* 
जोव्यण धञअं३ व मुद्धा वहइ सुअन्ध॑ चिडरभारं ॥७२-६॥ 
१२, गम्मिहिसि* तस्स पासं सुन्दरि मा तुरअ बड़ढड मिअद्ढो" 
दुद्े१ दुदं मित्र चन्दिआइ४ को पेच्छइ" महं दे।॥ ७-७॥ 





८-१, कुसुमानि-प० बहु० नप॑०। २, देशी-कुलुर्ूच-सं० ,/द्ह-जलाना, 
-क्त्वा, प्रत्यय-अर्धमागधी-तूण, शौर०-दूश-माहा ०-ऊण | ३, निर्गणाणां- 
घष्ठी० बहु० पु० | ४ कुन्दानाम-ष० बहु० नपु ० । 

६--३१, कुन्न | २, गतं-,/गम-क प्रत्यय भूतकालिक कृदन्त । ३, रत्रिविम्बं 
प्र० पै० एक० नपं ० नपं० ४, प्रशुष्ट:-/ नश कृू प्रत्यय भूतकालिक 
कृदन्त | ५.कर्ष ति-./ कृष प्र० पु० प्र० एक० एक० वर्तेसमन० | 

१०--१, रुदन्ति-./रुद्‌ प्र० पु० बहु० वर्तमान० । २, दुःसह। ३. स्पर्श । 
४, विरुते:--त० बहु० नपुं० । ५, पादपा;, प्र० बहु० नपं० | ६. 
ग्रीष्ममध्याहे , सप्रमी ० एक० नपु० | 

११--१, मदनागने:, पंचमी एक० स्त्री०। २, लोकदृष्टे,, पंचमी० एक०» स्त्री० 
३, ध्वजं-द्वि० एुक० नपुं० | 

१२-- १, गमिष्यसि-,/गम-मध्यम पु० एक० भविष्य० | २, झगाडु:-प० एक० 
पु० । ३. दुरधे-स० एक० नपे० | ४, चन्द्रिकायां-सप्रमी० एक० स्त्री० | 
ध, प्रेज्ञते -प्र-उपसर्ग-./ ईचू-प्० पु० एक० वर्तेमान० | 


[ ४ ) 


१३. जे जे गुणिणों जे जे अ चाइयो" ले विडडठबिण्णाणा" 
दारिद रे विहक्खण ताण3 तुम॑ सारुराश्ोसि ॥७१-०। 
१४, उच्च" सिन्धव पव्यक्य सच्छाहाइ** धुअतूलपुछ्लसरिसाइ 3 
सोहन्ति* सुश॒णु मुक्कोअआइ"५ सरए सिश्चब्भाइ९ |«६-७॥ 
संस्क्ृत-छाया 


१--अमृतं प्राकृतकाव्यं पठित श्रोतं च ये न जानन्ति 
कामस्य तत्त्वचिन्तां कुबन्ति ते क्थं न लजजन्ते ॥ 
२--भ्रीष्मे दवाग्निमषी मलितानि दृश्यन्ते विन्ध्यशिखराणि 
आश्वसिहि प्रोषितपतिके न भवन्ति नव प्रावृड्राणि ॥ 
३--बसति यत्रव खलः पोष्यमाणः स्नेहदाने: 
तमेवालयं॑ दीपक इवाचिरेश . मलिनयति ॥ 
४--सत्यं भणशामि भरणे स्थितास्मि पुण्ये तटे ताप्या 
अद्यापि तत्र निकुछे निपतति दृष्टिस्तथेव ॥ 
४--अकुलीनो द्विमुखस्तावन्‍्मघुरों भोजनं मुख यावत्‌ 
मुरण इब खलो जीणें भोजने विरसमारसति॥ 
६--यथा  यथोइहते वधूनंवयौबनमनोहराण्यज्ञानि 
तथा तथा तसस्‍्यास्तनूयते मध्यो दयितश्च प्रतिपक्ष: ॥ 
७--व्यसने5्नुद्विना विभवेष्गर्विता भये. धीराः 
भवन्त्यभिन्न स्वभावा: समेषु विषमेषु सत्पुरुषा: ॥ 
१३--१, त्यागिन:प्र० एक० पु० । २, विदग्धविज्ञाना;, प्र० बहु० 
नपुं ० | तेषा, प्० एक० पु०। 
१४--१, देशी ० अव्यय-सं० पश्य-देखो | २, सदक्षाणि-निर्मल |» सहशानि- 
समान | ४, शोभन्ते--प्र ७ पु० बहु० वर्तमान० | ५, मुक्तोदकानि-प्र० 
बहु० न१० । ६, सिताआशि, /श्र-चमकना, प्र० बहु० नपुं०। 


[ ४ ] 
८-मालती कुसुमानि दसध्वा भा जानीहि निव्ृतः शिशरः 
कतंव्याद्यापि. निर्गणानां कुन्दानामपि. समृद्धि: ॥ 
६--कुत गत॑ रविबिम्ब॑ कुत्र प्रणष्माश्चन्द्रतारका: 
गगने बलाकापंक्ति कालो होरामिवाकर्षति ॥ 
१०--रुदन्तीवारण्ये दुःसह रविकिरण स्पश संतप्ताः 
अतितारमिल्ली. विरुते: पादपा: प्रीष्ममध्याह ॥ 
११--मदनाग्नेरिव धूम॑_ मोहनपिच्छिकामिब लोकटषटे: 
योबन ध्वजमिव मुग्धा वहति सुगन्ध चिकुरभारम्‌॥ 
१२--गमिष्यसि तस्य पाश्व सुन्दरि मा त्वसस्व वर्धतां सृगाड: 
दुग्धे दुग्धमिव चन्द्रिकायां कः श्रेज्ञते मुखं ते॥ 
१३--ये ये गुणिनो ये ये च त्यग्रिनो ये विदग्धविज्ञाना: 
दारिद्रथ. रे विचक्षण तेषां तथ॑ सामुरागमसि ॥ 


१४--पश्य सेन्धवपर्बत सहक्षाशि धूततूल पुष्च सहशानि 
शोभन्ते सुतज्लु मुक्तोककानि शरद सिताआणि॥ 


उद्धरण सं०--२ 
आहाराष्टी वजालग्गं 
२. देसियसदपलोटू' महुरक्खरछुन्द संठियं , ललिय्॑ 


फुडवियडपायढत्थं पाइअकव्यं॑ पढ़ेयव्यं" ॥२८॥। 
कव्यवजा 





काकीणओओन 


4$--१. पठनीय॑,/ पठ-अनीयर्‌ प्रत्यय, भविष्यकालिक कृदंत, पढ़ना चाहिये। 


(६ )] 


२, दिहलोहसहुलाण" अन्नख* वि विषिहृपासबन्धारां* 
ताणं* चिय अहिययरं वायाबन्ध कुलीणरस" ॥७६-श॥ 
मितवज्ञा 
३, अप्पहिय कायव्व॑ं जइ्॒सक्इ" परहियं॑ च कायबव्वं* 
अप्पहिययरहियाणं > अष्पाहियं* चेव कायबव्बं ॥८१॥ 
नीतिवजा 
४. आरम्भो जस्स"* इमो आसनन्‍्नासाससोसिय सरीरो 
परिणामों कह होसइ* न याणिमो तस्स पेम्मस्स3 ॥३३-९॥ 
पेम्मवज्जा 
४. माणम्मि* तम्मि किजइमः जो जाणइ बिरहवेयणादुक्खं 
अशणरसिय निव्विसेसे कि कीरइ? पत्थरे माणों ॥३-६१॥ 
मानवज्या 
६. उजहुएहा रणरणया दुष्पेच्छा दूसहा दूरालोया* 
संवच्छुरसयसरिसा पियबिरहे दुग्गमा दियहार ॥३-८७॥ 
विरहवज्ञा 


२--१, शब्ललानां:-पर० बहु० नपुं० | २, अन्यानां:-घ्० बहु० श्रन्यत्‌ 
सबंनाम । ३, विविधपाशबन्धानां-प० बहु० नपुं० ४, तेपां-घ० बहु० 
पुं० तदू-सर्वनाम | ४, कुलीनस्य-प्रष्ठी० एक० पं०। 

३--१, शक्यते-,/शक-प्र० पु० एक० वर्तमान० २, कर्त॑व्य॑-./ कृ-तव्यवान्त 
प्रत्यय-मविष्यकालिक कृदन्‍त। ३, चरहितानाम-ष० बहु० नपु०॥ 
४, आत्महित॑-द्वि० एक० नपं० | 

४-१, यस्य-५० एक० नप॑७ यदू-सवनाम | २, भविष्यति-, /भू-ग्र० पु० 
एक० भविष्य० । ३ प्रेमस्य-प० एक० नपुं०। 

५--ह, मानेन्‍्स० एक० नपुं० २, क्रियते-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

६--१. दुरालोका:- दुर-उपसर्ग, प्रथमा० बहु० नपं० । २. दिवसा:-प्रथमा ० 
बहु+ नरय०७ ता डे 





(४५ ] 
विसहरबिसग्गिससग्गदूसिओ डहुइ* चन्दणों हहुडथ. 
पियबिरदे महचोज् * अमयमझओ» जं ससी ढहइ॥३८ज। 

विरहवज्ञा 
८. कि करइ" तुरियतुरियं अलिउलघणवम्मलो य सहयारों 
पहिआण* विणासासह्लिय व्व३ (लच्छी वसनन्‍्तस्स*॥ ६३६॥ 
बसंतवज्जा 
६. अबरेश तबइ" सूरों सूरेश य ताबिया* तबइ रेण्‌ 
सूरेण5परेश पुणो दोहिंश पि हु* ताबिया! इदबी ॥॥ ६६ ॥ ६४२ | 
म्ह 


१०, भग्गो. गिम्हप्पससरो मेहा गज्जन्ति' लद्धसंमाणा 
मोरेहि* वि उस्घुद्३ऊ पाउसराया चिरं जयड४ ॥ ६४६ ॥ 


११. सुसइ' व पकछु न बहन्ति* निज्मरा बरहिणों न नश्वन्ति३ 
तनुयायन्ति णईओ*  अत्थमिए.. पाउसनरिनदे ॥६५१॥ 





७---१, दहति-, / दह-प्र० पु० एक० वतेमान० | २, दहतु-प्र० पु० एक० 
विधि-क्रिया । ३, महदाश्चर्य-प्र० एक० नपं० | 

८--१, करोति-,/कृ-प्र० पु० एक० वर्तमान० | २, पथिकानां-घ० 
बहु० पु० । ३, इव-अव्यय ४, वसनन्‍्तस्थ-ब० एक० नप॑ । 

६---१, तपति-/ तप्‌-प्र० पु० एक० वरतेमान० | २, पूयंण-तृ० एक७ पु० | 
३, तापित:, क्त प्रत्यय, व्तमान० ऋदन्त, प्रेरणा ० । ४, द्वाभ्याम-तृ भुबहु० - 
संख्यावाचक» | प्राकृत में द्विवचन का प्रयोग बहुवचन के सहश होता है । 

१०--१, गर्जन्ति-./ गज , प्र० पु० बहु० वर्तमान० २, मयूरै:-तृ० बहु० पुर्किंग 
३. उद््‌घुष्ट (/घुष-क्त-प्रत्यय वर्तमान० कृदन्त | ४, जयतु ,/जि- प्र० 
पु० एक० विधि० | 

११--१, शुष्यति-, /शुघर-प्र० पु० एक० वर्तमान०। २, वहन्ति-./वह प्र० 

। ' * थुं७ बहु० वतमान० ३. रेत्यन्ति; /म॒त प्र० घु० बहु० वर्तमान० | नयों:- 
प्र० बहु स्ी० + 


[८ ) 


१२, जाशिज्जइ* जन उ पियमप्पिमं पि लोयाण* तम्सि “हेमन्ते 
सुयगसमागम बडम्गी निच्च॑ निच्च सुहावेइ* ॥६५५॥ 

हेमन्तवज्ञा 

१३, ७वधूययलक्ख्णधूसराड दीसन्ति*' फरुसलुक्खाओ 
उय* सिसिख्वायलइया अलक्सखणा दीखपुरिस व्व ॥६५७॥ 


सिसिरवज्या 
१४. एक्केश” विणा. पियमाणुसेश  सब्भावनेहभरिएां 
जणसदुला वि पुहवी अव्यो रणं* व पडिहाइष् ॥७८थ। 
पियोल्लासवज्ञा 


संस्कृत-छाया 


१. देशीशब्दपयेस्त॑ मधुराक्तरच्छन्द:. संस्थितं ललित॑ 
स्कुट विकेट प्रकटा्थ प्राकृतकाव्य पठनीयं ॥ 
२, दृढ लोहशइ्नलेभ्योडन्येभ्योडषपि. विविधपाशबन्धेभ्य: 
तेभ्य ण्वाधिकतरं वाग्वन्धनं कुलीनरय ॥। 
३, आत्महितं कतंव्यं यदि शक्य परहित॑ च .कतंब्य॑ 
आत्महितपरहितयोरात्महितं चेष कतव्यं ॥ 
४, आरम्भो. यस्येश्श आसजन्नाश्वासशशोषित शरीर: 
परिणाम: कथं भविष्यति न जानीमस्तस्य प्रेम्नः ॥ 


१२--१, शायते-,/शाप्र० पु० एक० वतंमान० प्रेरणशार्थंक ० २, लोकानां 
ए० बहु० पु०। ३, सुखापयति ,/सुख-नाम धातु, प्र» पु० एक० 
वर्तमान» प्रेरणार्थक० | 

१२--१ दृस्नन्ते, /दृश-प्र० पु० बहु० वर्तमान« २, देशी शब्द सं० 
पश्य-देखो । 

३४--१, एकेन-तृ० एक० संख्या० २, अरणय॑ प्र० एक० नप॑ ० | प्रतिभाति- 
प्रति-उपसर्ग, / मा-प्र० पु० एक० बर्तमान०, दिलाई पढ़ती है। 








६ हे ..] 
&. माने तरिमन क्रियते यो जानाति विरहवेदनादु:खं 
अरसिकनिर्विशेषे कि. क्रियते प्रस्तरे. मानः:॥ 
६. उष्णोष्णा रणरणका हदुष्मेत्या दुःसहा दुरालोका 
संवत्सरशतसद्दक्ता: . प्रियविरहे. दुगेमा. दिवसा॥ 
७, विषधरविषाग्निसंसगं दूषितो दृह्दति चन्दनों दहतु 
प्रिय. बिरदें महदाश्चयंममृतमयो यच्छशी दृहति ॥ 
झ. कि करोति त्वरितत्वरितमलिकुलधन शब्दश्ब सहकार 
पथिकानां विनाशाशक्लितेब लक्ष्मीय॑सन्तस्थ ॥ 
&., अपरेणश तपति सूर्य: सूर्यण चर तापिता तपति रेणुः 
सूयेणापरेण पुनरद्वाभ्यामांप खलु॒ तापिता प्रथिबी ॥ 
१०, भग्नी ओरीष्मप्रसरो मेंघा गजन्ति लब्ब. सन्‍्मानः 
मयूररप्युदूघुष्टं प्रावडाजश्चिरं जयतु ॥ 
११, शुष्यतीव पकु न वहन्ति निर्करा बहिंशों न नृत्यन्ति 
ततुकायन्ते नद्योअस्तमिते प्राइट्कालनरेन्द्र ॥ 
१२, ज्ञायते न तु प्रियमप्रियमपि लोकानां तरिमन्हेमन्ते 
सुननसमागम  इवाग्निर्नित्यं नित्य॑ सुखापयति ॥ 

३, अवधूतालक्षणधूसराद्ृश्यन्तेपरुषरुक्षा 
पश्य. शिशिरबातपरिहिता अलक्षणानि दीनपुरुषाइब ॥ 


१४. एकेन... बिना प्रियमालुपेण.. सद्भावस्नेहमतेन 
जनसझू लापि पृथ्व्यहो5रण्यमिष प्रतिभाति ॥ 


[ १० | 


उद्धरण सं०--रे 
माहाराष्ट्री रावणवहों 
१. पत्क्त"* सलिल धोए* दूरालोकन्तणिम्मले गअ्णअले३ 
अश्वासण्णं४ व ठिअं५ विमुक परभाअपाअडं* ससिबिम्बम्‌ ॥२२-१॥ 
२. जो लहिजइ रइ॒णा जोबि खबिजइ" खआशणलेण* वि बहुसो 
कह सो उद्ञ् परिहओ दुत्तारो त्ति पवआण ३ भण्णउ४ उश्चही" ॥२४५-३॥ 
३, इच्म अत्यिरसामत्ये अण्णस्स वि परिअणम्सि' को आसडघो* 
तत्थ वि णाम दहमुहो तस्स ठिओ+* एस पडिहडो* मज्क मुओ ||५३-१॥ 
४, णवरि' सुमित्तातणओ आसइुन्तो गुरुस्स णखिक्रअं च* बलम्‌ 
ण॒अ चिन्तेइ ण॒ जम्पइ$ उश्चहिं सदसाणणं तणं व गणेन्तो ॥१४-४॥ 
४, रहुणाहस्स वि विट्ठी वाणरवइणो' फुरन्त* बिदुदुम अम्बम 
वश्च्ण वअणाहि३ चला कमल कमलाहिण'४ भमरपन्ति व्व गआ" ||? ६-४ 


१--१., पर्याप्त परिडपसर्ग,/आप-विशेषण २, धौते-सप्तमी० एक० नपु० | 
३, गगन-तले-सप्तमी० एक० नपुं०। ४, अत्यासन्नंअति उपसर्ग 
आड़ ,/सद-क्त-प्रत्यय वर्तमान० इंदन्त। ४, स्थितं-भूत० कऋदन्त | 
६, पुरभागप्रकर्ट-वर्तमान० कृदन्त । 

२--१. छप्यते,/क्षपू.प्र० पु० एक० वर्तमान० कर्मवाच्य-माश करता है। 
२, छयानलेन-तृ० एक० नपुं० अगिन के द्वारा विनाश | ३, प्लवगानां 
प्लव-बन्दर, षष्ठी बहु० पुलिंग, ४, ,/भण-कहना-उत्तम पु० एक० 
वर्तमान ० | ५, उदधि; प्र० एक० पु० 

३--१. परिजने-सप्तमी० एक० पु० | २, आसझ्ञ:- आड़. /सल्ष-अच 
प्रत्यय | ३, स्थित- भूत० कृदन्त | ४. प्रतिभटो-प्र० एक० पु०। 

४-३. अन॑तरं-अव्यय, बाद में । ३. निजक॑ं-क-प्रत्यय-स्वार्थ । ३, जल्पति 
«/ जेल्प-प्रथम पु० एक० वत्तमान० | ४, गणयन्‌ ,/ गण-गिनना- वत- 
सान ७० कृदत | 

४--१, बानरपते:-घ० बहु० पु०। २. स्फुरत क्त-प्रत्यय वर्तमानकालिक 
कृद त । ३, वद्नातू-पंचमी० एक० नपं०। ४, कमलातू-पंचमी एक० 
नपै० | ४, गता-भूत० कृदनत स्त्री० नर्ष०। 


[११ ] 


सुद्धसहावेश . फुड* पञ्वसगुणंमऊद्देश*॒ तुमे 

चन्देण व खिश्रअमओ3 कलुसो वि पसाहिओ* शिसाअरबंसों 
॥ ६१-२ ॥ 

७. गिन्दद मिश्रकुकिर्णे खिजइ" कुसुमाउद्दे जुडच्छुइः रशर्णि 
भीणो वि णबर मिज्इ3 जीवेज्ज पिएत्ति मारुइ पुच्छन्तो* ॥५-श॥ 

८. धीरेत्ति संठविजइ" मुच्छिलनइर मअशणपेलबेत्ति गणेन्तो 
धरइपिश्चत्ति धरिन्न३* विओओअतणुएं त्ति आमुअइ४ अडगाइ' ॥८-५॥ 

६. सरमुह विसमंप्फलिआ शणमन्‍्त' घणुकोडिविप्फुरन्ततच्छाआ 
शज्जइ* कडिह्जन्ता> जीआसद्दगहिरं रसन्ति रविश्ररा ॥२६-४॥ 

१०. विसमेण पशञ्चइ" विसम॑ महीधर गुरुकेण समरसाहस गरुअं 
दूरत्थेण वि भिण्णं सूलेश व सेडणा* दसाणणहिअअं ॥|८६-८॥ 


&--१, स्फुटट । २. पर्याप्तगुणमयूखेन-तृतीया० एक० नपुं०। निजकसृग:- 
प्रथमा० एक० पु०। ४, प्रसाधितो-./ साध्य-क्न-प्रत्यय भूत» कृद॑त, बस 
मे किया। 

७---१., खिद्यते-_/खिदू-उपालंभ करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान० । 
२, जुगुप्सते- _/जुगुप्स.धरणा करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान०। 
३, ज्ञीयते _/च्लीड-प०पु० एक० वर्तमान०। ४, (चछन्‌-../ एच्छ 
वर्तमान० कृदंत | 

८--६, संस्थाप्यते- प्र० पु० एक० वर्तमान० कर्मवाच्य | २, मूरछते -प० पु०- 
एक० वर्तेमान० | प्रियते-./प्रि-प्र० पु० एक» वर्तेमान० कत बाच्य $ 
३. श्रामुंचति, ./मुत्च-छोड़ना प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

६---१., नमत्‌-/नम्‌-तर्तमान० कृदंत २, शायते, ,/शा- प्रथम पु० एक७ 
वर्तमान० कम्मवाच्य । ३, कृषमाणा, / कृष शानच प्रत्यय, वर्तमानकालिक 
कृदंत, ल्लीलिंग, कर्मवात्य | 

१०--१. प्रकृति। २, स्रेतुना-तू० एक० पुं०। ३, दश्शाननहृदयममपर० 
एक७ नप॑० ॥ 


[ १२ | 


३१. साहसु जच्चिष्च* पठम॑ दटदूण* अं इस महिम्मि णिसव्णा 
सच्चिअ मोहुम्मिल्ला३ पेच्छामि* अशणं पुणोधरेमि अ जीअं 
॥ १०३-११॥ 
२२. णबरि अ सो रहुबइणा' वारं वारेश चन्दहसच्छिण्णो 
एक्केश सरेण लुओ एक्कमुहो दहमुहस्स मुहसंघाओ्रो ॥७६-१४॥ 
१३, घेत्तण जशअतणजं कब्लशलटि व हुअवहम्मि बिसुद्धं 
पत्तो३ पुर्रि रहुबई४ काउं५ भरहस्स सप्फलं शअरुराज ॥६४-१५॥ 
संस्क्ृत-छाया 


पर्याप्त सलिल धौते दूरालोक्यमान नि्मले गगनतले 
अत्यासन्नमिव स्थित॑ विमुक्त परभागप्रकटं शशिबिम्बम ॥ 
२.यो लक्क्यते रविणा योधपि क्षप्यते क्षयानलेनापि बहुश 
कथ्थ स उदित परिभवो दुस्तार इति सबगानां भस्यतासुदधि: ॥ 
३. इत्यस्थिरसामश्यउन्यस्यापि परिजने कोआसझ्ञ 
तत्रापि नाम दशमुरूस्तस्य स्थित एव प्रतिभटोमम भुजः ॥ 
४. अनन्तरं सुमित्रातनयो5ध्यवस्यन्गुरोनिंजक॑ च बलम्‌ 
न च चिन्तयति न जल्पत्युदधि सदशाननं तृशमिव गणयन्‌ 
४. रघुनाथस्यापि दृष्टिवर्निस्पतेः रफुरदिदमाताम्रम्‌ 
बदन बदनाच्चला कमल कमलाद अ्रमर पंक्तिरिव गता।॥ 








१--१, एवन्डव्यय २, दृष्टवा,/दृश-क्त्वा प्रत्यय, संबंधसूचक कृदत 
३, मोहोन्मीलिता-प्र० एक० स्त्री० विशेषण | ४, पश्यामि-, /ई्-उत्तम 
पु० एक७ वतंमान० | 

३२--१. रघुपतिना- तृतीया० एक बचन, पुलिग | 

३३--१, ग्हीत्वा-/परह्‌ संबंधसूचक कृदंत। २, जनकतनयां, द्वि० एक० 
स्ली० । ३. प्राप्त:-क्त प्रत्यय-भूत० कृदंत | ४, रघुपति:-प्र० /ैक० पु० | 
४, कु (/इ-तुमुन्‌ प्रत्यय, क्रियार्थक संशा । 


[ १३ ] 
६. शुद्धलमभाबेन रफुट॑._ स्फुरत्पयोप्तमुशमयूखेन._ बा 
जन्द्रेसेथ निजकमृग: कलुषो5पि प्रसाधितो निशाचरवंश: ॥ 
७, निन्दति मृगाकु किरणान्खियते कुसुमायुधे जुगुप्सते रजनीम 
क्षीणोषपि केवल क्षीयते जीवेत्‌ प्रियेति मारुतिं प्रच्छन॥ 
८5. धीरेति संस्थाप्यते मूछते मदनपेलबेति गणयन्‌ 
प्रियते प्रियेति भियते वियोग तनु केत्यामुब्नत्यज्ञानि॥ 
६. शरमुख विषम फलिता नमद्नु:कोटि विस्फुरचछाया 
ज्ञायते कष्ण्माणा जीवाशब्द गभीरं॑ रसन्ति रबिकरा:॥, 
१०. विषमेश अकृति विषम॑ महीधर गुरुकेश समरसाहस गुरुकम 
दूर्थेनापि भिन्‍न॑ शुलेनेव सेतुना दशाननहृंदयम्‌ ॥ 
११५शाधि येव प्रथमं॑ रुष्टवाहमिदं मह्यां निषण्णा 
सेब मोहोन्मीलिता पश्यामि चेतत्पुनधरियामि च जीवमू॥ 
१२, अनन्तरं चस रखुपतिना वारं॑ वार चन्द्रह्मसच्छिन्न: 
एकेन शरेण लून एक मुखो दशमुखस्य मुखसंघात:॥ 
१३, गृहीववा जनकतनयां काग्वनयपष्टिमिब हुतबद्दे विशुद्धाम्‌ 
प्राप्त: पुरी रघुपति: कु भरतसर्य सफलमनुरागम्‌ ॥. 


उद्धरण सं०--४ 
माहाराष्ट्री गउडबहों 
१, निबडइ१  परोत्पराव5ण  मुहलमशणिमझरी  कणकरालो 


गयणाहिः विवुह विहुओ* सुरपायव पल्लवुप्पीलो ॥१६श॥ 
दिग्विजय प्रस्थानवण न 


“५-१ हपतति-./ पत्‌प्र० पु० एक० वर्तमान०। २. गगनात्‌-पंचमी० 
ए.कबचन, पु० | ४. विधूत: ,/धूज्‌-क्त प्रत्यय, भूत० झदन्त । 


[ १ ] 


४, किंप* विकम्पिय गिम्हा अवरण्हुक्कटठसालस मउरा 
हरिय बखराइ सुहया उद्देसा देन्ति उक्क्डे॥३५४॥ 
प्रीष्मबणन 


3, बेवइ५ सरणागय विसहरिन्द फशवलय कलिय चलणग्गो 
कुविय* शणरिन्द विसज्जिय/* सुयाहिरुठोब्व सुरणाहो ॥४८३॥ 

जनमेजययज्ञवण न 

“४, इृह सोहन्ति दरुम्मिल्लं'* किसलयायम्बिरच्छि वत्ताइ? 
पाविय पडिबोहाइव सिसिर पसुत्ताइ* रण्णाइ"* ॥६००॥ 

वसन्तवर्शन 

४ दीहर हेमन्त रखिसा णिरन्तरुप्ण्ण. चाववावारो* 
जियलक्खो मा इर माहवम्मि* कुसुमाउहो होउ$ ॥६०१॥ 

६, इय* मयणूसव* वियसन्त* बहल कीलारसों सुहावेइ* 
एयस्स पणइ अभवणसु णवविलासो पिया सत्यो॥८१ण। 

बेरिबनितावर्शन 





>> +++-- 





२--१, किम्‌ अपि | २, ददाति, /दा-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

३--१. वेपते,/ वेष-कॉपना-प्र थम पुरुष एक० वतंमान० | २. कुपितों 
क-प्रत्यय वतंमान७ कृदन्त | ३, विसृष्ट:- /सृज-भूतकालिक कृदंत | 

४--१, देशी शब्द सं० समुन्मीलिता:-घधनी-विशेषण । २, पत्राणि- 
प्र० बहु० नपुं० | ३, असुप्तानि-प्र० बहु० नपुं०। ४- अरण्यानि-प्र० 
बहु० नपु ७ | 

४-६. व्यापारो-प्र०एक० नपुं० । २, माधवे-सप्तमी ०एक० पंं०। भवतु/ 
भू-प्र० यु० एक विधि० । 

*६--१, इति-अव्यय। २, मदनोत्सव, प्राकृत में संस्कृत के सदश सन्धिप्रयोग 
सर्वत्र नही मिलता | ३, प्रा० विश्वसन्त, विश्रसन्तमाण, सं, विकसतृ्‌- 
वर्तमानकालिक कृदंत | ४. सुखयति- ,/ सुखाय- प्रथम पु० 
एक० वर्तमान०। 


[ १५ ] 


७, लहु बिसय भाव पडिसिद्ध५ पसर संभावणशा पडिक्खलिया* 
जसस समत्तावि गुणा चिरमसमत्तव्व दीसन्ति३ ॥८१८ा। 

८. परिवार दुल्वणाइ' पहु पिसुणाइपि दोन्ति! गोद 
उहइ खलाइ' तहच्चिय कमेण विसमाइ' भग्णेत्था॥८४५४७॥ 

धिक्संसाखर्ण न 

£, अहियाराशलकुण्डम्बमरडलं ताव णुं समक्कमइ' 

तिमिरं कुलमिब ताराफण रयण* वबहं विसहराण ॥१०७१॥ 

यशोवमन-महात्म्यवण्ण न 

१०, शहवट॒ठ॑ दूरण्णय". संज्मांपरिवेस परियरं सहईर 
अहिएव. पडिवन्धायम्बबिम्ब वियडावडच्छायं ॥१०६६॥ 

संध्यावशन 


संस्कृत-छाया 


१, निपतति परस्परापतनमुखरमणिमश्नरी कणोत्करालो 
गगनाहिवुध विधूत: सुरपादपपल्लबोत्पीड: ॥ 
२, किमपि विकम्पितप्रीष्मा अपराहोत्कश्ठ सालस मयूरा 
हरित वनराजि सुभगा उददशा ददत्युत्कण्ठाम्‌॥ 


७--१. प्तिसिद्ध प्रति-उपसर्ग ,/सिघ-क्त-प्रयय | २, अतिस्खलिता-प्र० 
एक० ज्री० | 
३, दृश्यन्ते-/ दृश-प्रथम पु० बहु० बतमान० | 
८--१, भवन्ति-./ भू-प्र थम पु० बहु० वर्तमान० | 
६--६, संमाक्रामति-सम्‌ उपसगे,/क्रम-प्रथम पु० एक० वर्तमान० 
प्रेरणार्थक । २. रत्न-स्वरमक्ति और-य अपश्रुति-ध्वनि-परिवतन । 
१०--१, शोभते-प्रथम पु० एक० वर्तमान० | 





[ १६ |] 


३. वेषतें शरणागत विषधरेन्द्र फशावलय कलित चरणाप्र: 
कुपितो नरेन्‍्द्रो विसष्ट: स्रचि अधिरुद्र इब सुरनाथ:॥ 
४, इह शोभन्ते समुन्मीलिता: किसलया आताआश्यक्तिपत्राणि 

थ्राप्त प्रति बोधनीव शिशिरप्रसुप्तान्यरस्यानि ॥ 
४. दी हेमन्त निशा निरलन्तरोत्पन्न चापव्यापारो 
ज्ञितलक्ष्य: मा किल माधत्रे कुसुमायुधो भवतु ॥ 
६. इति मदनोत्सव विकसदूबहल क्रीडारस: सुखयति 
तस्य प्रणयिभवनेषु नव विलास: प्रियासार्थ:॥ 
७. लघु विषय भाव तपिद्धप्रसर संभावना प्रतिस्खलिता 
यस्य समाप्ता अपि गुणाश्विरस इवं दृश्यन्ते॥ 
८. परिवार दुजनानि प्रभु पिशुनानि भवन्ति गृहाणि 
उभय खलानि तथेव एतानि क्रमेण विषमाणरि मन्येथा: ॥ 
६. अभिचारानल कुण्डताम्रमण्डलं तावत्‌ एतं समाक्रामति 
तिमिरं कुलमू इबं ताराफणरतलवहं विषधराणाम ।। 
१०, नभप्रष्ठ: दूरोन्नतसंध्यापरिवेषपरिकरं. शोभत्ते 
अभिनव प्रतिबन्धाताम्नविम्ब विकटावटर््छायम्‌॥ 


उद्धरण सं०--१ 
महाराष्ट्र कंसवहो 


१९. शिरित्थ संगा शिअमंतपंथआ" जमादि जोअब्भसगुब्भड स्समा 
बिरं विश्ण्णंतिर तवोहणा वि जं स दिद्विए मज्कसि दिद्धिगोशरो 
॥ १६ ॥ म्र० स० 





१-१, निगमान्तपान्था, प्र० बहु० पु०। २. विचिन्वन्ति-बि-उपसर्ग 
< चिनु, प्रथम पु० बहु० वर्तंमान० फूछ आदि चुनते हैं 


[७]. 


२. जिल्य॑ जिश्ज मे शअगेदि' जेहि'दे सुजाअ सुंपेर गुशेक्शबंदिरं 
प्रसण्ण पुण्णामझ मोह सच्छहं* मुह पहासुजलमजर प्रिकाए* 
॥ २७ ॥ प्र० स७ 

३. श्रहं पफुड काहिइ* साहसं जइ क्खभंर सआं+ जाहिइ* पाअड़ो जझो 
समिद्धमग्गं गसिउं५ समुद्ठिओ ण॒ ढब्मए१ कि सलहाण संचओ 

॒ ॥ २६ ॥। प्र० स० 

४. बिसुद्ध सीले विमश्रच्छुल करमो ण॒ को वि अम्हे* छिविउर पद्रच्भइठ 
णहम्मि तारा शिक्षरे समुजले शिसंधश्रारो महलेइ४ कि भंण 
॥ ३० ॥ ग्रे. स० 
५, भुवन्ति" गोबडढण सेल मेहला विलंबिउम्गल्लिश् बिज्जुला धणा 
इमाण णो माणविणोश्रणुम्मुह्ा जहिं* जइच्छागअ पीढ़मदआ 

॥ ४६ ॥ प्र० स० 








२-- १. नयनाभ्यां-तृ० बहु० नपुं०। २ याम्यां-तृ० बहु० नपुं० | ३ सह, 
अव्यय । ४ मद्थ -द्वि० एक० नपुं० | ६ पीयते- ,/पा-प्रथम पु० एक० 
वर्तमान ० आत्मनेपद, पीते हैं । 

३--१. करिष्यति-._/क प्रथम० पु० एक० भविष्य० | २ छुय॑-द्वि० एक० 
नपं ० | ३ स्वय॑ | ४ यास्यति- ,/यापय-प्रथम पु० एक० भविष्य०। 
( ग्रसित. /प्रस-तुमुन्‌ प्रत्यय । ६ दहाते- ,/दहअथम पु० एक० 
बर्तमान० थात्मनेपद, जलाता है। 

४-१, अस्मान-अस्मद-सवनाम प्रथमा० बहुवचन पु०। २ देशी शब्द 
सं स्पष्ट _/स्पृश-तुमुन्‌ प्रत्यय | ३ प्रगल्भतेञ-उपसर्ग, /गल्भ-प्रथम 
पु० एक० वर्तमान० | ४ मॉलनयति- प्रथम पु० एक० वर्तमान७। 

४--१, अ्भवन्‌- ,/भू प्रथम पु० बहु भूतकाल | २ यस्मिन-यदू-सर्वनाम 
स॒० एक० पु०। ह ॥ 


[(. १८ ] 


$, समत्व लोखस्स' पञआस हेदुणों' तमप्पवंचस्स णिरासआरिणो 
परड़िप्पआशं* पदियालएहसे सरोशशीओ व सहस्स रस्सिणो 
॥ ४६ कष प्र० स० 

७. विश्रोश्रसोउम्हलगिम्हताधिअंवशत्थिआसत्थअचादईउलं* 
बर्ंदुधाराहि सुसीअलाहि सो सुद्दावए* माहवदूअ वारिओ 


॥६० ॥ प्र० स० 

. सिशिद्ध घणकंतलप्फुरिश्र मोर पिंहंचिए 

सिरीक्षपशणो सिरे सुरकरंचलुन्मुचिआ 

भमंत भमरावली कलअलेहिवाआलिआ 

सुरह कुसुमच्छढा पडइ१ दाव देवालआ ॥ ४७ || (० स० 
£, सच्च॑ति 'फुड़मच्छुरा शहपहे सेच्छ मिहोमच्छरा 

दिव्बा दुदुहिणो धर्णाति* गहिरं सग्गाणिलुग्गूरिआ 

पुरणा भिण्ण कडावडोब्मर. दिसादोगघट्ट- 

थट्टुब्भडप्पप्फुज्ञ त पमोअ्रवंहिश्र महाघोसेहि वीसंभरा ॥५८॥३०स० 
१०, रासकीलासु वीला बिअल वश्चवहू णेत्त कंदोट्ट माला 

पाल बाल किंदगो मउहसिश्रसुहासित्त वत्त दु बिंबो 

संगा अंतो णड्ंतो सरस अरमभिमो संचरंतो सअंतो 

सब्बासु दिक्खु दिक्खिजइ" सश्नल अणाणंदणो णंदणोदे ॥४१॥च ०स० 











६--१, हेतो:--पंचमी० एक० नप॑० | २ प्रतिप्रयाणएँ-प्र० एक० नप॑०। 
3श्श्मे:-..पंचमी ० एक० स्त्री० | 
७-१, चातकीदुलं-प्र० एक० नपुं० । २ सुखयामास-सु-ठपस्ग. ./भा 
प्र« पु० एक० भूत७ $ 
८--१, रिनिग्ध | २ अपतत्‌- ,/पत्‌-प्रथम पु० एक० भूतकाल | 
६--१. श्रध्वनन्‌-प्र० पु७ एक० भूतकाल | 
१०--१. अदृश्यत्‌- ,/दृश-प्रथम पुरुष एक० भूतकाल, कर्मबाच्य 


[-१६ |] 


११, आणाइओ धरुद्द जरुण छलेण एसो कंसेश तेण घुवमसशिवहणत्य 
साइम्गसंघरिस संघडिश्रोहिवण्हीसुरणी करेह*तरसशब्षिश्र कि एं रुक्‍्ख॑ 
॥ ४५॥ च० सं० 


संस्कृत-छाया 
१. निरस्तसज्ञा निगमान्तपान्था यमादि योगाभ्यसनोद्धट श्रमाः 
चिरंविचिन्वन्ति तपोधना अपि यं स दिष्टरूया ममासि दृष्टिगोचरः ॥ 
२. जिद॑ जितं में नयनाभ्यां याभ्यां तब सुजात सौन्दर्य गुणेक मन्दिस्म्‌ 
प्रसन्न पूर्णाद्ृत मयूख सहरशं मुखं प्रहप्सोज्जवलमद पीयते।॥ 
३. अहं रफु्ट करिष्यति साहस॑ यदि क्षयं स्वयं यास्यति प्राकृतो जनः 
समिद्धमर्नि प्रसितं समुत्यितो न दक्मते कि शलभानां संचय: ॥ 
४. विशुद्धशीलान विमद*छल क्रमो न को5प्यस्मान्‌ स्प्रष्ट' प्रगल्भते 
नभसि तारानिकरान्समुज्ज्वलान निशान्धकारों मलिनयति कि भण॥ 
अभवन्‌ गोबधंन शेल मेखला विलम्बिततोदर्जित विद्यतो घना 
आसां नो मान विनोदनोन्मुखा यस्मिन्‌ यदच्छागत पीठमर्दा:॥ 
६, समस्त लोकस्य प्रकाश हेतो: तम: प्रपद्कस्य निरासकारिश, 
प्रति प्रयाशं प्रति पालयतास्य सरोजिन्य इव सहसत्र रश्मे: ॥ 
७, वियोगशोकोष्मलप्रीष्मतापित॑ ब्रजसत्रीसाथेचातकीकुलम 
बचोः5स्बुवायाति: सुशीतलाभि: स सुखयामास साधवदूतवारिदः ॥ 
८. स्निग्धधन कुन्तल र्फुरित मयूरपिष्चाब्िते 
श्रियः पत्यु: शिरसि सुर कराब्लोन्मुक्ता 
अम्रदूश्रमरावली. कलकलेबांचालिता 
सुख कुसुमच्छटा अपतत्‌ तावह वालमत्‌ ॥2७॥ 


११--१, करोति- ,/कुअथम पु० एक» वर्तमान०। 


[ २०] 


&. अनृत्यत्‌ रुदमत्सस्सोनभ: पथे स्वेच्छुं मिथोमत्सर 
दिव्या दुन्दुआयों अध्यनन्‌ गंभीर स्वगोनिलोदूगूरा 
पूर्रामिल कटाबट निमेर॑ ौरिग्गज 
सार्थोक्टट अस्फूजेअमोदबृहित महाघोषेविंश्बंभरा ॥ 
१०, रासक्रीडासु क्रीडाबिकलब्रजवधू नेत्र नदी बरमाला 
प्रालाम्बालकृताज्ो मृदुहसिदसुधासिक्तवकत्र न्दुबिम्ब: 
संगायबन्नटन्‌ सरसतरमयं संचरूछयान: 
सर्वासु दिक्त अदृश्यत सकल जनानन्दनों नन्दनस्ते ॥| 
११, आनायितो धनुरयंज्षच्छलेनेष कंसेन तेन भर वमात्मनिबहंणार्थम्‌ 
शाखाम्रसंघर्ष संघटितेहि बहि: शुन्यी करोति तरसेवहि कि न वृत्तम॥ 


उद्धरण सं०--६ 


माहाराष्ट्री कपू रमंजरी 


१. इसारोसप्पसादप्पणदिसु* बहुसो सम्गगज्लाजलेहिं*? 
आ मूल पूरिदाए तुहिणअरकथआरुप्पसिष्पीअ रुहदो 
जोग्हामुत्ताहलिल्लं गुदमउलिखिहित्तग्गत्थेहिं* दोहिं* 
अर सिम्घं व देन्तो*जअदि गिरिसुआपाअपडु रुहाणं ॥४। प्रै० स० 
२. परुसा सक्अबन्धा पाउअबन्धो वि हो३" सुज्मारों 
पुरुसमहिलाणं जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तिश्न मिमाण* ॥ ८॥ 9१० स० 


१--१. प्रणतिषु-स० बहु० नपुं० । २ जले;-तृ० बहु० नप० । श्ग्रहस्ताभ्यां-तृ० 
बहु० नप० ४द्वाभ्याम-तृ० बहु० नपं० संख्या० उक्त प्रयोग बहुवचन में 
मिलते हैं क्‍योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं होता | ५ ददात,/ दा-शत्‌- 
प्रत्यय, वर्तमान ० कदन्त | 

३--१. भवति- ,/भू-प्र० पु० एक० वर्तमान०। २ अमुयो:-अदस सब» 
सु द्वि० नपुं ० | 














[२१ ] 
३. एदं वासर जीवपिण्डसरिसं चण्डंसुणो मस्इल 
को जाणादि" कहिं पि सम्पदि गई पत्तम्मि कालन्तरें 
जादा कि च इञअं पि दीहविरहा सोएण" णाहे गदे 
व्व णलिणी मीलान्तापहु रुह्ा |॥३५॥ प्र० स० 
४. णीसासा हारजटठ सरिसपसरणा चन्द्र्शंफोडकारी 
चण्डो देहस्स दाहों सुमरण सरिसीहाससोहा मुहम्मि 
अक्ञाणं* परडुभाओ दिवहससि कला कोमलो कि च तीए$ 
खिच्च॑ बाहप्पवाहातुहसुदृञ् किदे होन्ति *कुल्लाहिं तुल्ला॥१०॥दि०स ० 
2. पर॑ जोण्हा उण्हा गरलसरिसो चन्दणरसों 
खदक्खारो हारो रअणिपवणा देहतबरा 
मुणाली बाणाली जलइ* अ जलहा तशुलदा 
बरिट्ठा जंभदेटटा कमलवअणा सा सुशअणा ॥११॥ द्वि० स० 
६. उच्चेहिंगो ररेहिं * घवलघधअवडाडम्बरिल्लावलीहिं 
घण्टाहिंविन्दुरिज्ञा सुरतरुणिविमाणारुरूअं . लहन्ती* 
पाआरं लक्कअन्ती३ कुणइ* रअवसा उण्णमन्ती शमन्ती * 
एन्ति जन्ति अ दोला जणमणहरणं कट्टगुकद्णेहिं ॥३१॥ द्वि०ग्स० 
३--१- जानाति- ,_/ज्ञा-प्र० यु० एक० वर्तेमान०-( अधोष-त> सघोष द 
का अयोग शौरसेनी की मुख्य विशेषता है ) शोकेन तृ० एक० नर्प० | 
४--१. भुखे-सप्तरमी० एक० नपं०। २ शअ्रद्जानां-प० बहु० नप० | ३ तस्या: 
घ० एक» स्त्री० तदू-सर्वनाम | ४ मवन्ति- प्र० पु० बहु० वर्तमान० । 
४--६१, ज्वलति-,/ज्वल प्र० पु० एक० वर्तमान०-जलता है। 
&--:१, गोपुरेभि:-तृतीया० बहु० नपं० । २ लभन्ती,/लम-वतंमान० 
ज्री० | ३ लह्बयन्ती-शत्‌ प्रत्यय, वतमान० कृदन्त-ल्नी० | ४ करोति- 
«ऊँअ० पु० एक० वर्तमान०; प्राचीन फारसी के सहश कर-> 
' क्ुण-का प्रयोग माहाराष्ट्री प्रकृत की भी विशेषता है।५ नमन्ती- 
* «नम-शतत प्रत्यय, बर्दमान० कृदन्त» स्त्री० । 


[२२ ] 


७, रणन्त* मणिशेटरं* मणमाशन्त हारच्छड 
कणक्ररशिदकिद्विणी मुहर मेहलाडम्बर 
बिलोल वलआवली जणिदमचजुसिद्लारवं 
ण॒ कस्स सणमोहणं ससिमुहीअ्र* हिन्दोलणं ॥३२॥ द्वि० स० 
८. कीए* वि संघडदि* कस्स वि पेग्मगण्टी 
एमेअ३ इत्य ण॑ हु कारणमत्यि रूआ 
चज्ञत्तरं पुररु॒महिज्जदि य॑ तहिं पि 
ता दिल्वए* पिसुणलोअमुहेसु मुद्दा ॥ध। ठ० स० 
६, सत्थो णन्ददु*" सज्अणाणं* सअलो वग्गो खलाणं पुणो 
णिक्ष खिजदु$ होदु" बहाणजणो रुश्ासिहों सव्यदा 
मेहो मुख्रदु संचिदं वि. सलिलं सस्सोचितं भूअले 
लोओ लोहपरम्मुहोगुदिअ्रहं धम्मे मई भोदु ऋ॥ररश॥ च० स० 


संस्कृत-छाया 


१. ईर्ष्यारोपप्रसादप्रशतिषु बहुश:स्वगंगज्ञा जले 
रा मूल पूरितयातुहिनकरकलारुप्यशुक्त्यारुद्र: 
ज्योतसनामुक्ताफलाल्थं नतमौलिनिहिताभ्यामग्रहस्ताभ्यां 
द्वाभ्यामध्य शीधमिव दृदजयति गिरिसुतापादपहु रुहयो: ॥ 


७--१ रणत-शत्‌, वर्तमान० कऋदन्त नपं० । २ मणिनूपुरं-प्र० एक० नपुं»। 
३ शशिमुख्या-तृ० ए.क० पुलिंग | 
८--१ कंयाचित्‌। २ संघटते-प्र» पु० एक० वर्तमान०,। ३ एयमेव 
४ दीयते-, /दा-प्र० पु० एक० ब्तेमान० कर्मवाच्य । 
» है--ह नन्दतु-प्र«» पु० एक० वर्तमान० विधि० २ सजनानां-घ० बहु० पु० ) 





हे खिद्यतु.प० पु० एक० वृर्तमान० विधि० | ४ मवतु-प्र० पु० एक० - 


यर्तसान० विधि० |& मुखतु- «/मुश्ज-प० पु० एक० वर्तमान० विधि० | 
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२. परुषा: संस्कृतगुम्फा: प्राकृतगुम्फोडपि अध्ृति सुकुमार: . ." 
पुरुषमहिलानां. याबदिहान्तरं ताबत्‌ अमुयो:॥ 
३. एतद्वासर.. जीबपिण्ड्सररशं बण्डांशोमेरहल 
को जानाति क्वापि संप्रति गतमेतस्मिन कालान्तरे 
जाता कि चेयमपि दीघेबिरहा शोकेन नाथे गते 
मूच्छो मुद्रिततोचनेचव नलिनी मीलत्पडु रुद्दा ॥ 
४. निःशवासा हारयष्टि सदृश प्रसरणाश्रन्दन: र्फोटकारी 
चन्द्रो देहस्य दाह: स्मरणसद॒शी हासशोभा सुखे 
अज्ञानां पार्डुभावो दिवसशशिकलाकोमल: किं च तस्या' 
वाष्पप्रवाहास्तव सुभगछृते भवन्ति छुल्याभिस्तुल्या: || 
४. पर ज्योतस्ना उध्ण गरलसहदृशबन्दनरस: 
कृत ज्ञारोा हारो रजनिपवना वेहतपना: 
मृणाली बाणाली * ज्वलति च जलाद्रोतनुलता 
वरिष्ठा. यहष्टा कमलबदना सा सुनयना ॥॥ 
६. उच्चेषुगोपुरेषुधवलध्वजपटाडम्बर बहलावलीषु 
घसण्टाभिर्विद्राणसुरतरुणिविमानानुरूप॑ बहन्ती 
प्राकार लह्ल्यन्ती करोति रथवशादुश्नमन्तीनसन्ती 
आयान्ती यान्‍्ती च दोलाजन मनोहरण कर्षणोत्कषंणै: । 
७, रणनन्‍्मणिनू पुरंकणमणायमानहरच्छटं 
कलकरणितकिद्धिणीमुखस्मेखलाडम्बरम 


तू 
बिलोलबलयावलोजनितमण्जुशिक्लारबं 
न कस्य मनोमोहन॑ शशिमुस्याहिन्दोलनम्‌॥ 
८. कयावित्संघटते. कह्यापि प्रेमप्रन्थि- 
रेबमेव तत्र न खलु कारणमस्ति रूपम 
चल ग्य्ते , यत्तत्रापि ; 
तहं.यते पिशुनलोक्सुखेषुसुद्रा॥..# 7 
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£. सार्थों. नन्‍्दृदु सअनानां सकलोवगे: खलानां पुन- 
नित्य खिथतु मवतु आह्मणजने: सत्याशी: सर्वंदा 
मेघो मुख्चतु संचितमपि सलिल॑ भूतले 
लोको[लोभपराड्मुखो 5नुदिवस धर्म मतिभवतु च || 


उद्धरण सं०--७ 
जेनमाहाराष्ट्री 
समराहच्चकृहा (बीओ भवो) 


अत्यि इद्देव जम्बुद्दीवं दीवे अवर बिदेहे खेत्ते अ्रपरिमियगुणश 
निहाण' तियसपुरबराणुगारि उज्जाणारामभूसिय समत्यमेइशितिलय 
भूये जयउरं नामनयरं* ति। जत्थ सुरुषो उज्जलनेवत्थो कलावियक्खणो 
लज्जालुओ महिलायणो जत्थ य पदार मरिभोयंमि* भूओ, परदव्वा- 
वहरशणंमि संकुचियहत्थो परोपयारकरणेक्कतल्लिच्छो पुरिसवग्गो 
तत्थ य5 निसियनिकडिह्यासिनिहलियद्रियरिउदन्थिमत्थउच्छ 
लियबहल  रुहिरारत्तमुत्ताइलकुसुमपयरच्चियसमरभूमिभाओ राया 
नामेण पुरिसदत्तो त्ति। देवी य से* सयलन्तेउरपहाणा सिरिकन्ता 
नाम । सो इमाए" सह निरुवमे भोए भुश्जिसु५। इओ य सो चन्दाण- 
शविमाणहिवई देबो अहाउयं* पालिकऊश तओ चुओ सिरिकन्ताए 
गब्से उबवन्नो* त्ति। दिद्दो व शाएं सुविणयंमि तीए चेव रयणीए 
निद्वमसिदहिसिहाजाल सरिसकेसरसटाभार भासुरों विमल फलिह: 
मणिसिला निहसहंसहारधवलो आपिज्नलसुपसन्तलोयाणो मियहुले 


१ नगरं-प्र० एक० नपु०ग> -श्र ( भाहा० ) -य ( अमा० )। २ भोगे- 
स० एक० नप॑०। ३ च-अंज्यय | ४ यस्य-ध० एक० पु०। ५ अ्रनया-तृ ० 
एक स्त्री०, इदंनसवंनाम ! ६./ भुझ-प्र० पु० एक० भूत७ |.७ वयाभूत॑ 
गूत७ ऊकृदत | ८ उत्पन्न: भूल ० कृदस्त 4 । 





[रे ] 
इासरिसनिम्गयदांदो पिहुलमशहरवच्छत्थलो अइतझुयमण्यभाओ 
सुवष्टियकफडिशकडियडो आवलियदीहलक्न 


कि बहुणा, सब्वन्नसुन्दयाहिरामों सीहकिसोरगों वयशेणमुयरं 
पविसमाणो"" त्ति । पासिऊण य॒त॑ सुहविडद्धाए 
सिद्दी दश्यस्स तेश भणियं। अशेयसामन्त पशिवश्य चलण जुयलो 
महाराय सहस्सं निवासट्टाण' पुत्तो ते भविस्स१"। तो सा त॑ पडिसुणेकरणं 
जहासुहं चिट्टइ**। पत्ते य उचियकाले महा पुरिसगब्भारु भावेश 
जाओ" से दोहलो** । जहा देमि सब्बसणाणम*"भयदाण, दीसा 
णाहकिवणाण' च इस्सरियं* ६ संपयं, जश्शाण''» च॑ उबद्वम्भदाण , 
सज्वाययणाण' च करेमि पूय१*ति। निवेशओ य इसो१ ९ तीए भत्तारस्स 
अब्महिय** जाय हरिसेणं सयाडिश्रो** तेश। तस्स संपायणेण जाओ 
महापमोओ जणवयाण** | अवि च 

सव्वच्चिय धन्नाण' होइ अवत्था परोवयाराए 

बालससिस्स व उदओ जणस्स भुवण पयासेइ ॥११८॥ 
तओ जहासुद्देश धम्मनिस्याए परोवयार संपायणेण सुलदूधजम्माए अ्रइ- 
झन्‍्ता२ >नव सासा अद्भद्ठभराइन्दिया * *| तओ पसत्ये तिहिकरत्त मुहुत्तजोए 

सुकुमालपाणिपाय सयलजणमनोरहेहिं देवी सिरिकन्ता दारयं पसूय त्ति। 








१० प्रविश्यमाण:-शानयप्रलयय, भूत० झदन्त। ११ भविष्यति-प्र० पु० एक० 
अविष्य० | १२ तिष्ठति-प्र»« पु० एक० वर्तमान० तिष्ठ> चिटठ 
(मा०, अमा०) | १३ जात: क्त-प्रत्यय, भूत०-झृदनत । १४ दोहदः-गर्मिणी 
की इच्छा । १५ सर्सत्त्वानां-प० बहु० पु०, सब प्रणियों को। १६ ऐश्बर्य 
हि० एक० नप॑० १७ यतिजनाना-प० बहु० पु०। श्द् पूर्ज-द्वि« एक० 
नपूँं० | १६ इसं-प्र० एक० नर्प० इदम-सर्वेनाम | २० अभ्यधिक-विशेषण । 
२१ संपादित:-क्त-प्रत्यय, भूत० कृदनन्‍्त कर्मवाच्य। २९ जनपदानां-प० 
बहु० नपुं० । २३ अतिक्रान्त:क्त-प्रत्य-भूतकाल० ऋदन्त, बोत गये । 
२४ अधष्टिराजिदिवसा:-प्र० बहु० नपुं७ | ध 
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निवेइओ रहो सुहंकरियामिहायाए दसियाए पुत्तजम्मो परितुद्दो राया, 
दिल्ल' थे तीए परिश्रोसियं! काराविय' च बन्धणमोयणाइय करणिण्ज 
पक्‍तो य नयरे महाणान्दो नयरिमग्गा, पसमाविश्ञो रओ्रो* कुड्डमजलेण, 
विष्पदरएणा' रुण्टन्तमहुयरसणाहाइ' विचित्तकुसुमाइं*, कयाओ हृदभव 
णशसोहाओ, पहमवर्णेसु समाहयाइ, सहरिसं च नच्चियं रायजणनागरेंहिं 
ति। एबं च पइदिण ४ महामहन्तसाणन्दसोक्खसगुहबन्ताण' अइछन्तो 
पढ़ममासो। पहट्ठावियं च से नाम॑ बालस्स सुवित्तवदंसशनिमित्तण 
सीहोत्ति। सो य विसिद्ठ' पुण्णाफलमणुह॒वन्तो अभग्गमाणपसरं पणईण 
मशोरहेहिं प्याणपुण्णेण । 

जोव्वशमण़ुवमसोहं कलाकलावपरिवड़िठयच्छायं 
जणमणनयणा चन्दो व्व कमेश संपत्तो ॥११६॥ 


संस्कृत-छाया--- 


अस्ति इह्ैब जम्बूद्वीपे द्वीप अपरबिदेद्दे क्षेत्र अपरिमितगुणनिधान 
त्रिदशपुरवरानुकारि उद्यानायमभूषित॑ समस्त मेदनीतिलकमभूतं जयपुर 
नाम नगरं इति। यत्र स्वरूप: उज्जवलनेपथ्य: कलाविचक्षण: लज्ञालु 
महिलागण:, यत्र च परदारपरिभोगे क्लीबः, परहछिद्रावलोके अन्ध:, 
परापवादमाषणे मूक:, पर्धव्यापहरणे संकुचितहस्त:, परोपकारकरणपर 
तल्लक्ष्य: पुरुषवर्गं:। तत्र च निशितनिष्कृष्टासिनिदंलितद्र त रिपुदस्ति- 
मस्तकोत्सतवहलरुधिरारक्तमक्ताफलकुसुमप्रकरा चिंतसमरभूमिभाग: राजा 
नामे पुरुषदत्त: इति | देवी च यस्‍स्य सकलान्त:पुरप्रधाना श्रीकान्ता 
नाम | सः अनया सहनिरुपम॑ भोग॑ अभुनक। इतः: च सः चन्द्रान- 
तकिसानाधिपति: देव: यथाभूत॑ प्राप्पा ततः चुत: श्रीकान्ताया: गर्म उत्पन्न: 

१ कारित:--क प्रत्यन्‍-धूत० इृदन्‍्त, प्रेरशा० | २ रज:अ७ एफ 
नपुं७। ३ कुसुमानि-प्र० बहु० नपुं७ | ४ प्रतिदिवर्स द्वि७ प्र७ एक७ | 
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इति | रृष्ट: च अनया स्वप्ने तस्या: चेव रजन्यां निभेशिखिशिसाजाल 
सदृशकेसरसटाभारभासुर: विमलरफटिकमणिशि हंसघार- 
धवल: आपिंगल सुप्रसन्नलोचन: मगाइलेखासदशनिगंतदुष्टू 
मनोहरवत्तस्थल: अतितलुमध्यभाग: सुबतुं ल कठिन कटितट: आवलित- 
दीर्घलाड़ लः सुप्रतिष्ठितउरुसंस्थान:, कि बहुना, सबोब्नसुन्द्राभितम 
सिंहकिशोरक: वदनेन उदरं प्रविशमाण: इति | दृष्टवा च॒ त॑ सुखंबिबि- 
द्ववा यथाबिधिना शिष्ट: दयितस्य । तेन भशितं। अनेकसामन्त प्रणिप- 
तित॑ चरणजुगल. महाराय शब्दस्य निधासस्थान पुत्र: ते भविष्यति। 
तत: एपां तत श्रतिश्रत्य यथासुखं तिष्ठति। आप्ते च उचितकाले महा- 
पुरुष गर्भानुभावेन जात: अस्या: दोहद' । यथा दास्थामि सर्वसत्त्वानां 
अमयदानं दीनानाथकृपणानां चकरोमि पूर्ज इति। निवेदितं च इमं 
तया भर्तारस्थ । अभ्यधिकजातहर्षेण संपादित: तेन । तस्थ संपादनेन 
जात: महाप्रमोद: जनपदानां | श्रपि च-- 
सर्व नित्य धनानां भवति अवस्था परोपकराय 
बालशशे: इब उदक: जनस्थ भुबनं प्रकाशयति ॥ ११८ ॥ 

ततः यथासुखेन धर्मनियोतः परोपकारसंपादनेन सुलब्धजन्मया 
अतिक्रान्ता नवमासा अध४ष्टिरात्रिदिबसा: ततः प्रशस्ते तिथिकारण- 
महू योगे सुकुमारपाणिपादं सकलजनमनोहरं देवी श्रीकान्ता दारकं॑ 
प्रसूतवती इति । निवेदित: राजा शुभंकराभिधानया दास्या पुत्रजन्म:, 
परितुष्ट: राजा, दत्त' च तस्थे पारितोषिक॑ । कारितं च बन्धनमोक्षणादिक 
कारयितुम्‌ प्रदत्त: च नगरे महानन्द:, शोभायिता: नगरमागों;, प्रशमा- 
वित: रजः कुछमजलेन, विप्रकीणोनि इवन्‌ मधुकरसनाथानि किवित्र 
कुसुमानि, कारित: हाटभवनशोभा:, पथभवनेषु समाहतानि मंगलतूशोनि 
सह च नर्तितं राजजननागरे: इति । एवं च प्रतिदिव्सं महामहान्तमानन्द- 
सुखमनुमवन्तातां अतिक्रान्त: प्रथममास:। प्रतिष्ठापितं थ तस्य नाम 
बात्स्य स्वप्न दर्शननिभित्तेन सह इति | सः च विशिष्टं पुथ्यफलमनु 
भवन्‌ अभाग्यमानप्रसरं प्रखुयिणां मनोरभे: प्रदानपुन्येन 
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यौवनमनुषमशोभ॑ कलाकलापपरिषर्धित छाय॑ 
अनमननयनानन्द चन्द्र इव क्रमेण संप्राप्ट:॥ ११६॥ 


उद्धरण सं०--८ 
जैन-भहाराष्ट्री कक्‍्कुक-शिलालेख 


१--ओं सग्गायवग्गमग्गं पढम॑ सयलाण* कारण देव॑ 
णीसेस दुरिअ॒३दलण परम गुरु शमह* जिणनाहं ॥१॥ 
२--रुतिलओो पढिद्ाारो'आसी*सिरि* लक्खणशोत्ति रामस्स 
तेश* पडिहार बंसो समुण्णइ'५ एत्थ सम्पत्तो' ॥२॥ 
३--बिष्पो हरिअन्दो भज्जा' असि त्ति खत्तिआ भरा 
ताण* सुओ उप्पणो» बीरो सिरि रज्लिलो एत्थ ॥श॥ 
४- अस्स वि णरहढ' णामो जाओ सिरि शाहडो३ त्ति एअस्स 
अस्स वि तशाओ* ताओ" तस्स वि जसवद्धशे* जाओ ॥४॥ 
४-अस्स वि बन्दुअ"णामों उप्पण्णो सिल्लुओ'बि एशअस्स 
भोटो भिहलुअस्स तशुओ अस्स वि सिरि मिल्लुओ “चाई ॥४॥ 


१. १ स्वर्गापबरंसार्गम्‌-द्वि> एक० नपु० । २ सकलानाम-पर० बहु० 
नपुं० । ३ निःशेषदुरित-संपूर्ण पाप | ४ नमह-./ नमस-प्रणाम 
करना-मध्यम पु० बहु० | 

२, १ प्रतिहार:दवारपाल। २ आसीत्‌- ,/ अस-प्र० पु० एक» भूत«। 
३ भी-स्वरभक्ति का उदाहरण | ४ तेन-तृ० एऐंक० पु० | ४ समुन्नतिम- 
द्वि० एक० नपु० | ६ सम्प्राप्त:--क्त प्रत्यय-बत्तमान० कृदन्त । 

३, १ भार्या। २ तान-द्वि० बहु० पु० । ३ उत्पन्त: | 

४, है नरभ्ट । २ जात:, क्-प्रत्यय भूत० कृदनत | ३ नाममट्ट | 
४ तनयः ष० एक० पु० | ४ ताट: | ६ यशोवर्घन:--प्र० एक० पु०। 

4, १ चन्दुक:। २ शिहलुक:। ३ कीट: | ४ भिल्थुक: । ३ पर 
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६--सिरि भिल्लुअस्स तरुओो सिरिकक्को गुरुगुशेद्दि' सारविश्रोर 
अस्स कक्कुझआ नामो.. दुल्लहदेबीए* उपणो ॥६॥ 

७--इसिविआसं* हसिअं, महुरं॑ भजिआअं, पलोइअ* सोम्सं 
शमयं जस्स,ण दीण रो (सो ) थेओ? थिरा* मेत्ती ॥»॥। 


प--शणो जम्पिअं, णु हसिआं, णु कय॑,१ णु पलोइ्अं,ण संभरिशक्र* 
श॒ थिअं, ण॒ परिबव्भमिझं? जेण जणे” कब्ज परिहीण ५ ॥८ा। 


६--सुत्या" दुत्थ* वि पयाः अहमा तह उत्तिमा वि सौक्खेश" ' 
जणणि५ व्व"जेश धारिआ णिच्चं*शिय 'मण्डले सव्या'*॥६॥ 


१०--उश्चरोह" राअ्मच्छर लोहेहि* इ३ खणायवज्जिअं* जेश 
ण॒ कओ* दोरह बिसेसो ववहारे८ कवि मणयं* पि ॥१०॥ 


उन्‍निभतगन><-नगनगर2२2नरनान-+न-नक >०> न 


६. १--शुरुगुणे:-तृ० बहु० नपु०-उदात्त गुणों से युक्त। ३ गौरवित:- 
श्रत्यन्त प्रतिष्ठित ३ | दुलंभदेवीया:, तृ० एफ० स्त्री० | 

७, १--ईंप्रद्‌ बिलासम-अधघविकसित | २ प्रलोकित-चितवन । ३ स्तोक:- 
अल्प । ४ स्थिर:-स्थायी । 

८, १--ऊतम्‌-भूतकालिक कृदन्त । २ संस्मृतम/ स्मृ-स्मरण रखना, क्त- 
प्रत्यय-भूत> कृदनत | ३ परिश्रमितम्‌-क्त-प्रत्यय-भूत० कृदन्त, पर्यटन 
किया | ४ जनान्‌-द्वि० बहु० पु० | ४ काय॑-परिहानम्‌:द्विए एक» 

पं०। 

६, १--स्वस्था:-प्र० बहु० पु० विशेषण, धनी ।२ दुस्था:-निर्धन । ३ प्रजा | 
४ अधमा | ५ सौख्येन-तु०एक० नपु० | ६ जननी | ७ इब | ८ नित्य॑ । 
६ निजमण्डले-स०एक०नपु०, अपने राज्य में | १० सर्वान्‌-द्वि०बहु० नपु ०। 

१०, १--उपरोध (अवरोध) द्वेष । २ लोभे:-तृ० बहु० नरपृ०। ३ इति। 
४ न्याय-वर्जितं | ५ इृत:, क्त-प्रत्यय-भूत० झदन्त | ६ व्यवहारे-स० एक७ 
नर्पु० | ७ मनागं-अल्प । 








[ हैे० ] 


4१--दिश्ववर' दिण्णागुष्ज॑* जेण जण रह्िऊशु* सयल॑ पि 
णिमच्छरेश जणिं दुद्माण* वि दण्डरशिट्ववण ६ ॥११॥ 
१२ - धण रिद्ध समिद्धाण वि पठराण' निश्चकरस्स अब्महिरआं 
लक्ख सयय॑ च सरिसन्त् च तह जेश दिद्वाइ' ॥१२॥ 
१३--शव॒जोव्यण रूअपसाहिएण" सिंगार-गुण गरुक्केण* 
जणबय णिज्जमलज्ज* जेण जणे णेय* संचरिआं" ॥१३॥ 
'१४-बालाण" गुरु तरुणाण* सही तह गयवयाण? तणओ व्य 
इय* सुचरिणहि" खिच्यं जेण जणो पालिओ सब्बो ॥१४॥ 
१५--जेण  णमन्तेश सया सम्माण गुणथुई कुणन्तेण 
जंपन्तेश य ललिआं दिः्ण परणाईण धण-निवह ॥१५॥ 
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३१, १--द्विजवर । २ दत्तानुशां-द्वि० एक स्त्री०, दी हुई सम्मति को। 
३ रक्जित्वाक्त्वा प्रयय। ४ निःमत्सरेन-तृ० एक नपु०| ५ दुष्टनाम- 
ष० बहु८पु० | ६ निःस्थापनमो-द्वि०एक० नर्पु०-नियन्त्रण को। 

१२, १--ऋद्धसमृद्धाणां-पणबहु० नपुं० । २ पौराणां-प० बहु०पु० | ३ निजक- 
रस्य-प्र० एक० पु० | ४ अभ्यपिक | ५ लक्षम्‌ | ६ शतम्‌| ७ सदशत्वम- 
इसी त्तरह। ८ दृष्टानि-प्र० बहु० नपु०। 

१३, १--रूपप्रसाधितेन-त० एक० नपुं:रूप से अलंकृत। २ गुरुकेन- 
तृ० एक० नपुं० । ३ निन्धमलजां-द्वि" एक० नपुं०। ४ नेव । ५ संचरितं 
क्-प्रत्यय भूत० कृदन्त । 

१४, १--बालकानाम-प० बहु० पु० । २ तब्णानाम्‌-प७ बहु७ पु०। 
३ गतवयानाम-प० बहु० पु० बूढ़ों का। ४ इृति। ५ सुचरिते:-तृ० 
बहु०-नपुं० सदाचार से। 

१४. १--सदा । २। गुणस्तुति द्वि० एक० नपु० ]३ प्रशयिणं-द्वि/ एक० 
पु०। ४ घननिवहं-द्वि० एक न०; पुँ समूह को | 


[३१ | 


१६--मरुमाड - वलल - तमणी - परिअ्ंका - श्रष्ज - गुण्जरतासु 
जशिओ जेन जणाण' सच्चरिअ्गुणेष्ट भ्रणुराओ ॥१६॥ 
१७--गहिऊुश' गोहरणाइ'* गिरिम्मि३ जालाड (ला) ओ पललीओ* 
जणिआओ जेण विसमे बढणाणय-मस्डले पयढं ॥ १७ ॥ 
१८--णीलुत्पल"दल-गन्धा रममा सायन्द-महुझआ॒ विन्देहिंर 
वरइच्छु पण्णच्छणएण . एसा भूमी कया जेण॥ १८॥ 
१६--वरिस-सण्सु श्रणवसुं श्रट्टारसमग्गलेसु चेत्तम्मि 
शकक्‍्खत्तोी विहुहत्ये बुहवारे घकल . बीआए॥ १६ ॥ 
२०--सिरिकक्कुएण हृट्ट| महाजण' विप्प पयइ बणि बहुल 
रोहिन्सकूृशअ गामे णिवेसि अं" किक्ति-विद्वीए१॥ २० ॥ 
२१--मड्डोअरम्मि एक्की,  बीझ रोहिन्सकूअ-गामम्सि 
जेश जसस्स व पुंजा एए* त्थम्भा समुत्यक्षआ॥ २१॥ 
२२--तेण सिरिकिक्कुएए' जिणस्स देवस्स दुरिध्र-रणिहलण 
कारविश्म' अचलमिमं॑ भवण भत्तीए सुहंजयाय॑ ॥ २२ ॥ 


१६-१--जनित:, क्व-प्रयय-भूत ०कृदन्‍त | २ जनानाम्‌-ष७ बहु० पु० | ३ सथ- 
रितंगुण:-तृ० बहु० नपुं ० । 

१७-१, गहिला-कत्वा-प्रत्यय-पूर्ठकरालिक कृदन्त | २. गोधनानि-द्वि०-बहु० 
नपुं० । ३े, गिरियो:-सप्तमी० एक० पु० । ४, पल्‍लीत:-पं० एक० नप्ल॑ं ० 
भोपड़ी से । 

१८-१, नीलोत्पल ( नील+उत्पल ) उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि संस्कृत के 
सहश सन्धिरूप प्राकृत में सर्वत्र नहीं मिलता। २, वन्दे:-तृ० बहु० नपं० 

२०-१, निवेशित्त-क्त प्रत्यय, भूत» कृद॒न्त | २, कीतिवदियै-च० एक७ नप०, 
वश बढ़ाने के लिये । 

२१-६१, ट्रौ-द्वि० द्विवचन, संख्यावाचक० | 

२२-०१, कारितम-क्क-प्रत्यय भूतकालिक ऋृदन्त, प्रेरशार्थक०करवाया | 





[ रेरे ) 


२३--अप्पिश्रमेआं भवण' सिद्धस्स गणेसरसस गच्छम्मि३ 
तह सन्त जम्ब-अम्वय-वररि, भाउड-पमुद्द गोद्दीए* ॥ २३ ॥ 


संस्कृत-छाया 


ओम स्वर्गापवर्गेमागं प्रथम सकलानां कारणं देवम्‌ 
निःशेष दुरत दलनं परमगुरु. नमथ जिननाथम्‌॥ १॥ 
रघुतिलकः प्रतिहार: आसीतू श्री लक््मणः इति रामस्य 
तेव प्रतिहारबंश!।  समुन्नर्ति अन्न सम्पराप्त: ॥ २॥ 
विप्र; हरिश्चन्द्रः भायो आसीत्‌ इति ज्षत्रिया भद्ठा 
तस्था: सुतः उत्पन्न वीर: श्री “ रखज्चिल: अत्र ॥ ३॥ 
अस्यापि नरभट्ट नामः जातः श्रीनागभट्ट: इति एतस्य 
अ्स्यापि तनय: ताट: तस्यापि यशोवधन: जात: ॥ ४॥ 
अस्यापि चन्दुक नामः उत्पन्न: शिल्लुकः अ्रपि एतस्य 
मोट: इति तस्य तनयः अस्यापि श्रो मिल्लुकः त्यागी ॥ ४ ॥ 
श्री भिल्लुकत्थ तनय: श्री कक्‍कुक गुरुगुणं: गौरबित 
अस्यापि कक्‍कुक नाम: दुर्लभदेव्या: उत्पन्न: ॥ ६॥ 
इंषद्बिलासं हसितं मधुरं मणितं प्रलोकितं सौम्यम्‌ 
नमत॑ यस्थ न दीन॑ रोष: स्तोक. स्थिर: मेत्री ॥ ७॥ 
न जल्पित॑ न हसित॑ न कृत॑ न प्रलोकितं न संस्टृतम्‌ 

, ने स्थित न परिश्रमितं येन जनस्य कारय परिहानम्‌॥ ८॥ 
स्वस्था: दुःस्था: अपि प्रजा अधमा तथा उत्तमा श्रपि सौल्येन 
जननीव येन धारितः नित्यं निज्रमण्डले सबौन्‌॥ ६॥ 
' उपरोध रागमत्सरलोभे:. इति न्यायवर्जित येन 
न कृत: हो विशेष ज्यवहारे कोडपि मना अपि॥ १०३ 





२३-६१, गच्छे-सप्मी० एक० नपं०, वंश में | २, गौष्ठिये-च० एक नपुं७,; 
मोष्ठी के लिये | 


5आ। 
दिजवरदत्तानुशं येत. जन॑ राित्वा' सकले अपि 
निःमत्सरेन . जनितं बुद्ानां अप्रि दण्ड. निःस्थापनम्‌॥ ह१ | « 
धन ऋद्धस॑ंसृद्धालां अपि पौराणां निञ्रकरस्थ अभ्यधिकम्‌ 
लक्ष शत च सदृशत्वम्‌ च . तथा येन रृष्टानि॥ १२॥ 
नवयोबन रूपप्रसाधितेन झंगार गुरुरुरुकेन 
जनपद .,निद्यमलज्ज॑ येन जने नेब संचरितम्‌ ॥ १३ ॥ 
बालानां गुरु: तरुणानां सखा तथा गतबयानां तनयः 
इति सुचरिते: नित्यं येन जनः परिपालित: सर्व:॥ १४ ॥ 
येन नमन्तेन सदासन्मानं गुखस्तुति कु्वन्तेन 
जल्पंतेन च ललितं दत्त” प्रणयिणां धननिवहं ॥ १५ ४ 
मरुमाड बल्‍लतमणी पयका: अद्य॒गुजरातेघु 
जनित: येन जनानां सच्चरितगु्ण: अनुराग: पर १६ ॥ 
गृहीत्वा गोघनानि गिरों ध्यालाकुल: पल्लीत 
जनित: येन विषमे चटनानकमण्डले प्रकर्ट ॥ १७॥॥ 
नीलोत्पलल . दूलगन्धा: रम्या: माकन्द मधुकबूती 
बरइक्त पत्राच्छन्त एपा: भूमि हकृता येन ॥ ए८॥ 
वर्भशतेषु. च॒ नवश्रष्टदशार्गलेषु चैत्र 
नजुत्रे. विधुदस्त बुधवारे घवल हितोयां॥ १६ ॥# 


श्री कब्कुकेन द्वार्ट महाजनं विश्र पदाति बश्िकबहुलं 
रोहिन्सकूपपामे. निवेशितं. कीर्दि. वृद्धिये ॥ २० ॥ 
मड्ढोअरे एक: 


; ; रोहिन्सकूपमामे 
येन यशस्य इद पुजं द्वौ स्तम्भो समुत्यापिती ॥ २९ ॥ 


तेन' श्री  कक्‍्कुकेन जिनस्थ दुरितनिदंलनमू 
कारित॑ अवलग्रिर॑ अवर्न॑ अक्तया सुखजननम ॥ रर ॥ 


[ ३४ |] 


अर्पित एनं भवन सिद्धस्यपधनेश्वरस्थ गच्छे 
तथा सन्त जम्ब अम्बय बशिक भाकुट प्रमुख गोष्ठिये ॥ २३ | 


उद्धरण सं०--६ 
शौरसेनी अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
( चतुर्थोंडड ) 
( तत; प्रविशत: कुसुमाबचय नाटयन्तों सख्यो ) 

अनुसूया--पिअंबदे,' जइ बि गन्धव्वेण विहिणा* शिव्युत्तकल्लणा 
सउन्दला अरुरूपभत्त गामिणी संवुत्त ति निब्ुदं में हिअर्श्, तह थि 
शत्तिअं चिन्तशिज्जे ९ 

प्रियंबदा-- कहँ विश्व । 

अनुसूया--अज्न सो राएसीइट्टिं५ परिसमाविञ्र इसीहिंबिसजिओ 
ले णुअरं पर्चेसिश्न श्रन्तेठडरसमागदों इंदोग् वुत्तन्तं सुमरदि६ 
वा ण॒ वेत्ति ।९ 

प्रियंबदा--बीसद्धा होहि । ण॒ तादिसा आकिदिविसेसा गुणबिरो- 
हिणो होन्ति । तादो दाशि इस वुत्तत्तं सुशित्ं“ ण आणे कि 
पड़िवज्जस्सदि' त्ति । 

अनुसूया-- जह अहं दवखामि१ ", तह तस्स अगुमर्द मये | 


१, प्रियंवदे--सबोधन, स्री० | २, गान्धवेश विधिना--तृ० एक 
नपु०, गान्धर्व विधि से | ३. संइत्तेति--,/ इत्‌ प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
४, चिन्तनीयम्‌--अनीयर-प्रत्यय । ४, राजबिरिष्टि--द्विई एक० नपं० 
राजषियन को | ६, स्मरति---./ स्मृ-प्र० पु० एक० वर्तमान ० | ७, वेति-बा+ 
इति -विकल्पसूचक शअ्रव्यय। ७, अलत्वा--संबंधसूचक कृदन्‍्त, इसमें-इअ 
प्रत्यय का भी योग मिलता है ।६. प्रतिपत्स्यत--म७० पु० एक० भविष्य ० | 
१०, पश्यामि--उ० पु० एंक० वर्तमान०, प्राकृत-दक्ख-देशी, हि० देख--- 


[ देश ] 


प्रियंवदा--कह विभ। 

अनुसूया--गुशवदे कर्णआ पद्िवादणिज्ज' एसिशअंदाब पठमो 
संकप्पो । त॑ जइ देव्य॑ एव्व संपादेदिश अप्पआसेश * किदत्यों गुरुअशो । 

प्रियंबदा-( पुष्पभाजनं बिलोक्य ) सहि, अवइृदाई * बलिकस्स- 
पञ्जताईं कुसुमाईं । 

श्रनुसूया-- ण' सहीए सउन्दलाए सोहग्गदेवशां अच्चणीक्षा | 

प्रियंवदा--जु जदि ।४ ( इति तदेव कर्मारमेते ) । 

( नेषथ्य में कुछ ध्वनि होती है ) 

अनुसूया--( कण दत्त्वा ) सहि, अदिधीश"" विं्र* खिवेहिद॑ | 

प्रियंबदा--ण' उडनसंणिहिदा सउन्दला ( आत्मगतम्‌ )। अज्ज 
उण हिआएण असंशिहिदा ।* 

अनुसूया--होदु । अल॑ एत्तिएहि< कुसुमेहिं | ( इति प्रस्थिते )। 

( नेपथ्य से दुबासा ऋषि द्वारा शंकुन्तला को दिये 
गये शाप को सुनकर । ) 

प्रियंबदा--हद्धी । अप्पिआअं एव्व संवुत्त* | कस्सिं** पि पूआरूदे 

अवरद्वा सुण्णाहिआआ सउन्दला। ( पुरोडलोक्य ) ण॒ हु जर्सि** कर््सि 








१, प्रतिपादनौयं--अनीयर प्रत्यय । २, अ्रप्रयासेन---तृ० एक०७ 
नपं०, बिना प्रयास से । ३. अवचितानि--प्र« बहु० नपु० -त> 
-इ का प्रयोग शौरसेनी की विशेषता है। ४, युज्यते--./ युज प्र० 
यु० एक० वतमान० | ४, श्रतिथीनाम--प० बहु० पुलिग० | ६ 
इव-.अव्यय । ७. अंनिहिता--क़-प्रत्यय प्र० पु० एक० स्त्री० भूत० 
कृदन्त | ८, एतावद्धि--(० एक० नपुं०। ६, संबतम्‌क्त प्रत्यय, भूत 
कूदल्त । १०, कस्मिनू--स० एक० नपु०, किमू-सर्ववाम । ११, यस्सिनू--- 
स० एक० नपे०, यद-सबंनाम । 


[३६ ] 


पि। एसो दुव्वासों सुलहकोबो मद्ेसी। तह संविश्॑* वेअबलुफेक्लाए 
दुब्वाराए गंदईए पढिशिवुत्तो । को अण्णो हुद्वहादो दहिंदु* पहचदि ।२ 

अनुसूया--गच्छ । पादेस पशमिश्र शिवत्त हि: शुं" जाब अहं 
अग्घोद्श उवकप्पेमि | 

प्रियंबदा--तह । ( इति निष्क्रान्ता )। 

अलुसूया--( पदान्तरे स्खलितं निरूप्य ) अब्यो।* आवेअस्क्ख- 
लिदाए गहए पब्भट्ट में अग्गहत्यादों पृष्फभाअर्श ।( इति पुष्पोश्चयं 
रूपयति ) | 

प्रियंबदा--सहि, पकिदिवकों सो कस्स अणुणअ पडिगेण्हदि (* 
क वि उस सारकोसो किदो 

अनुसूया--( सस्मितम्‌ ) तस्सि बहु एदं पि। कहेहि ।* 

प्रियंददा--जदा रिर्वत्तिदु ण॒ इच्छदि तदा बिण्णविदों मए। 
भश्नर्व, पठमं त्ति पेक्खिश्र अविण्णादतबप्पह्ावस्स दुह्दु जणस्स 
भश्रवदा एकल अवराहो मरिसिदब्वो त्ति ।* 


अनुसूया--तदो तदो । 
प्रियंबदा--तदो मे बझण अश्णहाभविदु णारिदृदि ।*" किंदु 
अहिण्णणाभरणदंसणण णिवत्तिस्सदि१ * त्ति मन्वश्नन्तो 


सझं अन्तरिहिदो । 





१, शैप्त्वा --क्त्वा प्रत्यय, संबंधसूचक कृदन्‍्त, शाप देकर। २, दरर्ध---तुमुन्‌ 
प्रत्यय । ३, प्रभवत्ति--प्र० पु० एक० वर्तमान० | ४, निवतेय - म० पु० एक० 
विधि० वर्तमान०। ५, चुन॑- अव्यय | ६, अहो--दुःखयूचक अव्यय | 
७, प्रति्गणाति--प्रति+, / ग्रह-प्र० पु० एक० वर्त्तमान०]| ८, कंथय--- 
में० पु० एक० विधि० वर्तमान० । ६, मर्पितव्य॑--तव्यान्त ग्रत्यय | 
१०, नाईति--न+अश्रहति, /अह योग्य होना -प्र० पु० एक० यर्तमान० | 
६१, अभिशानाभरणदर्शशेन--तृ० एक्० नप॑०, स्मरण द्ेतु दिये हुए 
आभूषण को देखनेसे | १२, निवर्तिध्यतू---म७ 'पु० एक० भविष्य | 


[ दें» ] 


अनुसूया--सक्क दाएिं अस्ससिदु ।१ अत्यि लेश राएसिखा संप- 
त्विदेण सणामदेशक्रित्र' अक्न लोअअं सुमरणोअं* त्ति सअं फिणं। 
तस्सिं साहीणोवाआ सउन्दला भविस्सादि | 
प्रियंबदा--सहि, एहि । देवकब्ज दाव णिव्वत्तेझ । 
(इति परिकासत: ) 
प्रियंबदा--( बिलोक्य ) अणसूए, पेक्ख दाव । वामहत्थोबहिद- 
वश्मणा आलिहिदा विश्न पिअसही। भत्त गदाए विन्दाए अत्ताण पि 
ण॑ एसा विभावेदि" | कि उज आश्रन्तुअं । 
अनुसूया--पिशअंबदे, दुबेश * एव्व ण' खो मुद्दे ए्सों वुत्तत्तो 
चिट्ठदु ।* रक्खिदव्वा< क्खु पकिदिपेलवा पिञसही । 
प्रियंबदा--को णाम उण्होंदएण* शोमालिअं सिद्चे दि ।१९ 
( इत्युभे निष्कान्ते )। 


संस्कृत-छाया 


अनु०--प्रियंबदे, अद्यापि गान्धवेण विधिना निद्र त्तकल्याणा 
शकुम्तलामुरूपभठ्‌ गामिनी संवृत्तेति निद्ृ त॑ में हृदयम्‌, तथाप्येताव- 
च्चिन्तनीयम्‌ । 


१, आश्लसयितुम्‌- /श्वस, तुमुन्‌-प्रत्यय | २, स्वनामधेयाद्वित॑मद् री 
यकं॑--द्वि० एक० नपुं०, अपने नाम की अंकित की हुई श्रगूठी को। ३ 
स्मरणोीयं -अनीयर प्रत्यय | ४, निव॑र्तवाव;--म० पु० द्वि० वर्तमान० | 
५. विभावयति--प्र० पु० एक० वर्तमान ० । ६, द्यो:--४० बहु० संख्या० | 
७, तिष्ठति--अ० पु० एक० वर्तमान०। ८. रक्तितव्या--. / रक्ष-तत्य: 
यान्‍्त प्रत्यय । ६, उष्णोदकेन--तृ० एक० नपू०, गरम जल्ल से | १० 
सिश्वति--.. / सिश्व-प्र० पु एक० वर्तमान०, सींचती है। 





[ श८ ] 


प्रिय०--कथमिव । 

अनु०--अदय स राजपिरिष्टिं परिसमाप्य ऋषिमिविंसजिंत आत्मानों 
नगर प्रविश्यान्त: पुरसमागत इतोगत॑ बृत्तान्तं स्मरति वान वेत्ति। 

प्रिय>/--विस्तब्धा भव | न ताइशा आकहृतिविशेषा गुणपिरोधिनों 
मवन्ति | तात इदानीमिमं वृत्तान्त श्रत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। 

अनु ०--यथाहं पश्यामि, तथा तेत्यानुमर्त मवेत्‌ । 

प्रिय ०--कथमिव 

अनु ०--गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्यय॑ तावथम: संकल्प: | 
त॑ यदि देवमेव संपादयति नन्वप्रयासेन कृतार्था गुरुजनः । 

प्रियं>--सखि, अवचितानि बलिकर्मपर्याप्तानि कुसुमानि । 

अनु ०--ननु सख्या: शकुन्तलायां: सौभाग्य वेवताचेनीया । 

प्रियं--युज्यते । 
अनु०--सखि, अंतिथीनामिव निवेद्तिम्‌। 

प्रिय >--ननूटजसंनिहिता शक्ुन्तला । अद्य पुनह दयेनासंनिहिता । 

अनु ०- भवतु अलमेतावद्भि 

प्रिय०--हा धिक्‌। अप्रियमेब संवृत्तम्‌। कस्मिन्नपि पूजाह5परशद्धा 
शून्यहृद्या शकुन्तला । न खलु यस्मिन्कसिसन्नाप । एप दुर्बासाः 
सुलभकोपो महर्षि: | तथा शप्त्वा वेगबलोत्फुलाया दुबोर्या गत्या 
प्रतिनिवृत्त: । कोउन्यो हुतवहादर्घुं प्रभवति । 

अनु०--गच्छु । पादयो: अणम्य निवयेन॑ यावदहमर्घोदकमुप- 
कल्पयासि । 

प्रिय>--तथा । 

अनु »--अहो | आवेग रखलितया गत्या प्रश्नष्टं ममाप्रहस्तातुष्प- 
माजनम्‌ | 

प्रिय>--सखि, प्रकृतिवक्र: स कस्यानुनय प्रतिगृहणाति । किमपि 
पुनः सानुक्रोश: ऋृत: । 

अन“--तस्सिन्वह तदपि । कथय । 


[ ३६ ] 


प्रिय>--यदा निषर्तितु नेच्छति तदा विज्ञापितों मथा। सगवन , 
प्रथम इति प्रेक्ष्याविज्ञाततय: प्रभावस्‍्य दुह्तिजनस्थ भगवतैको<पराधों 
मर्पितव्य इति | 

अ्रनु०--ततस्तत: । 

प्रिय०--ततो भें वचनमन्यथाभवितं नाहति। किंवभिज्ञानाभरण- 
दर्शनेव शापो निवर्तिष्यत इति मन्‍्त्रयन्खयमन्तरहिंत:। 

अनु ०--शक्यमिदानीमाश्वासयितुम्‌ । श्रस्ति तेन राजपिणा 
संप्रस्थितेन स्वनामधेयाज्लितमज्ञरीयक॑ स्मरणीयमिति र््रय॑ पिनद्धम्‌ । 
तस्मिन्वाधीनोपाया शकुन्तला भविष्यति । 

प्रियः--सखि, एहि। देवकाय तावश्निबंतंयाब: | अनसूये, पश्य 
तावत्‌ । बामहस्तोपहितवद्ना लिखितेव प्रिय. सखी । भरत गतया 
चिन्तयात्मानमपि नेषा विभावयति | किं पुनरागन्तुकम्‌ । 

अनु०--प्रियंबदे, इयोरेव ननु नो मुख एप वृत्तान्तस्तिष्ठतु । रक्षितव्या 
खलु प्रकतिपेलबा प्रियसखी । 

प्रिय०--को नामोष्णोदकेन नवमालिका सिद्धि | 


उद्धरण सं०-१० 
शोरसेनी कपू रमज्जरी 


' (अविश्य ) 
सारद्लिका ( पुरोक्लिक्य)--एसो महाराओ पुणो मरगदपुश्न जेब्ब 
गदो । कदली घरं अर अणुपइट्टो ।' ता अग्गदो गदुआ देवीविण्णविद ।९ 
विश्श॒वेमि ।३ 


ककया ू5ससफककफक््््ज--जज-न--मत+तत++++++7++++भू++त्त+त+_+-_त.... 


१, अनुप्रविष्ट:--अनु, प्र + उपसर्ग ,/विश -भूतकालिक कृदन्त | 
२, विशापितं--वि-उपसर्ग,/शपय-क् प्रत्यय, भूत> कदनत | ३, विशा- 
पशमि--उत्तम पु० एक० वर्तमान० । 


[४० | 
/ ( उपसत्य ) जअदु जअदु* देवो । देवी एवं विश्णवेदि जथा संमा- 
समए जूअं" मए परिणेदव्वा* त्ति। 


विदृषक:--भोदि कि एदं अकालकोहरडपडण ।* 
राजा--सारक्विए, सब्वंवित्थरेण कपेहि। 


सारब्विका--एदं विश्णवीअदि | अशन्तरादिक्रत्तचडद्सीदिअह्दे देवीए 
पोस्मराश्मणिमई' गोरिं, कदुषझ भइरवाशणन्देन*"  पढिद्वा- 
विदा ।११ सअं च दिवखा गहिदा। तदा ताए विश्णत्तो जोईसरो गुरु- 
दक्खिणाशिमित्त। भणिदं च तेण। जदि अवरसं गुरुदक्खिणा दाअव्या ता 
शसा दीक्रदु महाराअस्स । तदो देवीए बिस्ण॒त्त' जं आदिसदि भश्नवं | 
पुणो वि उल्लबिदं१९ तेश । अत्थि लाटदेशे चण्डसेशों शाम 
राआ। तस्स दुहिदा घणसारमब्जरी णाम। सा देवण्णएहि आइट्ा 
चक्‍्कवष्टिघरिणी भविस्सदि१३ त्ति। तदो महाराजर्स परिणाविदव्या 
तेण गुरुदक्खिणा दिश्णा भोदि । भत्ता वि. चक्‍्कवष्टि कदो 
होदि । तदो देबीए विहसिञ्र भणिदं ज॑ आणवेदि भञवं तं कीरदि । अहं 
च बिण्णविद्‌'* ४ पेसिदा । गुरुस्स गुरुदक्खिणाणिमित्त' ।१० 


बिदूषक: ( विहस्य )-एदं त संविधाणअं सीसे स'पो देसान्तरे 
वेल्ो । इह अज्ज विवाहो | लाडदेसे घणसारमश्नरी । 

४, जयतु जयतु-म० पु० एक०» विधि० वरतेमान | ५, यूय॑-प्र० बहु० 
पु०- युष्मद्‌, सर्वनाम। ६, परि+/णायय्‌ तव्यान्त प्रत्यय, कंदन्त । 
७, अकालकूष्माए्डपतनं--ल्युट प्रत्यय, कृदन्त, न१० | ८, अतिक्रान्तं प्रत्यय 
कु प्रत्यय, भूत० कृदन्त | ६, पद्मरागमणिमयी-प्र० एक० नपे० | १० 
भेरवानन्देन--तृ० एक० पु० | प्रतिष्ठापिता-क्-अत्यय, भूते«० 
कुदन्त, स्त्रीग। १२, उत्‌+../लप कहना-क्त प्रत्यय, प्र« पु० एक०७ 
यूत्त> कृदन्त । १३, भविष्यति--,/भू-प्रथम पु० एक० भविष्य० | 
१४, विज्ञापयित॑--तुमुन्‌प्रत्यव | ह 





[ ४१ ] 
राज़ा--किं ते भश्य्वाणन्दस्स पहवोंण पश्क्खों। कहें संपर्द 


भइ्रवाणन्दो | 
सारक्षिका--देवीएकारिद पमदुल्ञाणस्स सञ॑ 

चामुण्डाअदणं भइरवाणान्दों देवी आगमिस्सदि अज्ज 

दक्खिणाविहिदी विवाहो। ता इह ज्जेब देवेण ठातव्व॑ कोऊहल परो 


( इति परिक्रम्य निष्कान्ता )। 
राजा--वश्नस्स सत्व॑ एदं भइदरवाणन्दस्स विश्रम्मिदयं त्ति 
तक्क्रेमि [* 
विदूषक:--एवं रेंदं । ण हु मअलब्छुणमन्तरेश अण्णो मिअहुमणि 
पुत्तलिझ परसवएदि । ण हु सरअसमीरमन्तरेण सेहालिआ कुपुमुकरं 
विकासेदि ।९ 
(प्रविष्य)-भेरवानन्द:इञं सा वडतरु मूले शिव्भण्णस्स सुरक्षाइआार 
स्सस पिधारं चामुण्डा । ( तां चासुण्डां हस्तेन प्रणम्य ) | 
( प्रविश्योपविश्य च ) अब्जबि ण णिगाच्छादि" सुरक्ञदुवारेण 
कप्पूरमखरी । 
( तत: प्रविशति सुरझाद्वारोद्घाटन नाटितकेन कप्रम5्जरी ) | 
कपरमझरी--भञ्रवं पणमिज्जसि | 
मेरवानन्द:--पुत्ति उद्द॑_ वरं॑ लद्व ।* इह ध्जेब उपविससु। 
( कपरमझरी उपविशति )। 


+. +............... «..........3० ५ नन+नननननननीनननन-ननिननान-मीनिननननीनीयनी-नमन--न-नम-म-मनन--मनकनन “>ीनननननिननयनी-िनीनी ना 


१ वैद्य;--अ० एक० पु५। २. तकंयामि-,/ तर्क-उत्तम पु० एक७ 
वर्तमान० । ३, प्रस्वेदयति--प्र+,/स्वेद म्र० पु० एक० वर्तमान० 
४, विकासयति-प्रथमभ पु० एक० वर्तमान० । ५, निर्य-च्छुति-«निर्‌ 
उपसर्ग ,/ गरमू-प्रथथ पु० एक० वर्तमान०, बाहर निकल्दा है। 

प्रणम्यसे--प्र-उप्सर्ग _/ नम्‌-उत्तम० पु« एक० वर्तमान० कमंवाच्य। 
७, लभस्व-, /लभू-प्राप्त करना-सध्यम पु० एक» विधि७ | 





[ ४२ ] 

संल्कृत-छाया 

सार०--एप महाराज: मरकतपुल्नातः: कदलीगृह चानुप्रविष्ट:। 
तद्प्रतों गत्बा देवी विज्ञापितं विज्ञापपासि। जयतु ज़यतु देव: । देवीदं 
विज्ञापयति यथा संध्यासमये यूय॑ मया परिणेतव्या:। 

विदृ०--भो:, किमेतद्कालकूष्माण्डपतनम । 

गराजा--सारब्विके, सब विस्तरेश कथय । 

सार०--०वं विज्ञाप्यते, अनन्तरातिक्रान्त चतुदंशीदिवसे देव्या 
पद्मरागमणिमयी गोौरोकृत्वा भेरवानन्देन प्रतिष्ठापिता | स्वयं च दीक्षा 
यृहीता । ततस्तया विज्ञातो योगीश्वरो गुरुदक्षिणानिमित्तम | भणितं च 
तेन यद्यव॒श्यं गुरूक्षिणा दातव्या तदेषा दीयतां महाराजस्य। ततो 
देव्या विज्वप्त यदादिशतिं' भगवान्‌ पुनरप्युल्लपितं तेन । अस्त्यत्र लाट- 
देशे चण्डसेनो नाम राजा। तस्य दुहिता घनसारमब्जरी नाम।सा 
दैवश्लैरादिश्ठ एपा चक्रवर्तिगृहिणी भविष्यतीति। ततो महाराजस्य परि- 
णेतव्या । तेन गुरूदक्षिणा दत्ता भवति। 

विदू०--एततसंविधानकं शीर्ष सर्पो देशान्तरे वेद्य: | इहाद्य विवाहो 
लाटदेशे घनसारमझरो। 

ग़ज्ञा--किं ते भेरवानन्दस्य प्रभावों न ग्रत्यक्षे: । कुत्र सांप्रत भेरवानन्द:। 

सार०--देवीकारितप्रमदोद्यानस्य मध्यस्थितवटतरुमूले चामुण्डायतने 
मैरबानन्दो देवी चागमिष्यति। तदय दक्तिशव्हित: कोतूहलपरो विवाह: । 
तदिहैव देवेन स्थातव्यम्‌ । 

राजा--बयस्य, सर्वमेतझ रवानन्दस्य विजुम्मितमिति तकंयामि। 

बिदू ०--एवमेतत्‌। नखलु मृगलाब्छनमन्तरेणान्यो मृगाइुमणिपुत्तली 
प्रस्वेदयति । नखलु शरत्समीरमन्तरेश शेफालिकाकुसुमोत्करं विकासयति | 

मेरवा ०--इयं सा बटतरुमूले निष्करान्तस्य सुर्षाद्वारस्य बिधानं चा- 
झुण्छा। अयापि न निर्गच्छति सुरक्ञाद्वारेण कपरमश्नरी। 

कपूर०--भगबन्‌, प्रशम्यसे । 


[ ४३ ] 
मैरबा०--पुत्रि, उचित बरं लमस्वर। हहैजोपबिश । 


उद्धरण सं०--१ १ 
शोरसेनी मच्छकरिक 


( चतुर्थोक्ु--ततः प्रविशति चेटी ) 


चेटी--आशत्तम्हि अत्ताए अज्ज आए सशआसं गन्तं। एसा अज्जआ 
चित्तफलअणिसण्णदिद्वीमदशिक्राण सहकिंपि मनन्‍्तअन्ती चिह्ंदि ।* 
' ता जाव उपसप्पमि |* 


(तत: प्रविशति यथानिद्ष्टा बसन्‍्त मदनिका च)। (इति परिक्रामति)। 

बसन्तसेना--हजझ्ज * मदरिए अबि सुसदिसी इञं वित्ताकिदी अज्ज 
जारूदत्तरस | 

मदनिका--सुसदिसी । 

बसन्तसेना--कर्ध तुम॑ जाणासि । 

मदनिका--जेण अज्जआ सुसिशिद्धा दिद्दीअणुलग्गा । 

बसंतसेना--हड्जे कि वेसवासदक्खिण्णेण मदणिए एव्वं भणसि ।४ 

मदनिकां--अजए कि जो ज्जेब जणो बेसे पढ़िवसदि सो ब्जेथ 
अलीअद्क्खिणो भोदि । 





१, तिष्ठति-,/स्था-प्रथम पु० एक वर्तमान०-बैठता है। शौरसेनी में 
क्>च का विशेष परिवर्तन मिलता है। २, उपंसपंयामि---ठप-उपसर्ग 
«/सप-उत्तम पु० एक० वर्तमान०, जाता हूँ । ३, हह््ष -आहानदूचक 
अव्यय | ४, ,/भणु-मंच्यम पु० एक० वर्तमान० | 


[ ४४ |] 


बसन्तसेना--#ब्लेणाणापुरिससझ् शथ वेसा जणोछलीअदक्खिरणो । 

मदनिका--ज्ञदी दाव अज्जआए दिद्ठी इध अभिस्मदि दिअअं 
ओदि । तस्स कारए' किं पुच्छीअदि ।१ 

बसन्तसेना--हब्जे सहीक्षणादी* उबहसणीयद॑ रक्खामि ।* 

मदनिका--अज्वए एव्वं ऐेदं । सही अणवित्तागुवत्ती अबला- 
अणो भोदि। 

प्रथमाचेटी ( उपसत्य )--अज्यए अत्ता आशवेदि गहिदावगुस्ढण 
पक्खदुआरए सज्जं पवहण' | ता गच्चेत्ति 

बसनन्‍्तसेना--हच्जे कि अ्रज्ञ चारुदत्तो म॑ शइस्सदि ।* 

चेटी--अज्ञए जेण पवहणेण सहसुवण्णद्ससाहरिसओ अलक्षरशो 
अरुप्पेसिदों | 

बसन्तसेना--की उण' सो। 

चेटी--एसो ब्जेव राग्सालो संठाणओ । * 

बसंतसेना ( सक्रोधम्‌ )--अवेहि* मा पुणो एव्वं मशिस्ससि ।* 

चेटी पसोददु पेसीददु अज्ञआ। संदेसेर मिह पेसिदा | 

बसन्तसेना--अहं संदेसस्स ज्जेव कुप्पामि ।१९ 

चेटी--ता किंति अत्त विग्णाव्रिस्सं ।१* 

१, परच्छुयते-, / एनछु-प्रथस पु० एक० वर्तमान०, कर्मवाच्य। २, सखी- 
जनात्‌-पंचमी एक० झस्लीलिग० | ३, रक्ञामि- उत्तम पु० एक७ वर्तमान० | 
४, नयिनेष्यति- ./ निपष्रथम पु० एक० भविष्य प्रेरशार्थक०-से 
जायेगा। ५. श्रनुप्रेति:--क्त प्रत्यय, भूतकालिक कृदन्त, पीछे से भेजा | 
<, पुन:--अ्रव्यव | ७, संस्थान:--भूतकालिक कृदन्त | ८. अपेहि-अप 
उपसग ,/इ मध्यम पु० एक० आश्ञा हटो। ६, भणिष्यति-./ भण-मध्यम 
शु०, एक०, भविष्य० । १०, कुप्यामि-/ कुप-उत्तम पु० एक० वर्तेमान० | 

१, विज्ञापयिष्यामि-./ शापय-उत्तम पु० एक» भविष्य, प्रेश्शाथंक० ) 





[ शश ] 


बसंतसेना--एव्यं विश्णविदण्वा* जइ मेँ जीअन्ती इच्छलि ता 
एव्वं श पुणो अहं अत्ताए आशविद्व्वा ॥९ 
चेटी--जघा दे रोअदि ।३ (इति निष्कान्ता )। 


संस्कृत-छाया 


चेटी--आज्षप्तास्म्यायया श्रद्य “““ सका गन्तुमे। एपायो चित्र- 
फलक निषण्णरिष्टमंदनिकया सह किमपि मन्त्रयन्ती तिध्ठति। तथाव- 
दुपसपोमि | 
बसनन्‍्त०--हज्जे मदनिके अ्रपि सुसहशीयं चित्ताकृतिराये चारुदत्तस्य 
मद॒०--सुसहशी । 
बसन्त०--कर्थ त्व॑ जानासि । 
मद० येनायाय: सुस्निग्धा दृष्टिरलुलग्ना। 
बसनन्‍्त०--हज्जे किं वेशवासदाक्षिण्येन मदनिके एवं भणसि। 
बा कि य एवं जनो चेशे प्रतिवसति स णवालीकदाक्षिण्यो 
स्वाति । 
बसनन्‍्त०--हजुजे नानापुरुषसक्ल न वेश्याजनों लीकदाक्षिय्यो भवति। 
मद०--यतस्तावदायाया दृष्टिरेहामिर्मति हृदयं भवति च॑ तस्य- 
कारण कि पृच्छयते । 
बसनन्‍्त०--हज्जे सखी जनादुपह्सनीयतां रक्ामि । 
मद ०--आर्ये एवं नेदमू | सखीजनवित्तानुवर्त्यबलाजनो भवित:। 
चेटी०--आरये माताक्षापयति गृहीतावगुण्ठन पक्तद्वारे सज्जं प्रवह- 
णुमू। तत्‌ गच्छेति। 
- १, विज्ञापयितव्या-तब्यान्त प्रत्यय, कृदन्त॥ २, आशौपितम्या-तव्यान्त 
प्रयय, झदन्त । ३, रोचते-/ रुचू-प्रथथ पु० एक० वर्तमान०, 
रुचता है। 


[ ४६ | 


असन्त०--हठले किमाये चारु दो माँ नविनेष्यति । 
चेटी-आर्ये येन प्रवहणेन सह सुबर्शदशसाहसििकोलंकारोनुप्रेषित: । 


बसनन्‍्त०-क: पुनः सः । 

चेटी-- एप ण्व राजश्याल संस्थान: । 

बसनन्‍्त--अपेहि मा पुनरेव भरिष्यसि | 

चेटी- प्रसीदतु प्रसीदत्वाया । संदेशेनारिम प्रेसिता । 

बसनन्‍्त/--अहं संदेशस्येब कुप्यामि । 

चेटी ०--तल्िमित्यत्त' विशज्ञापयिष्यामि । 

बसन्त०-- एवं पिज्ञापयितव्या यदि मां जीवन्तीमू इच्छुसि | तत 
अब ते पुन: अहं"” “'आज्ञापयितव्या । 

चेटी--यथा ते रोचते । 


उद्धरण सं०--१२ 
शोरसेनी मृच्छकरिक 
( षष्ठोड्ु--तत: प्रविशति चेटी ) । 
घेटी--कंध अज्व वि अज्जआ श विवुज्कदि ।* भोदु। पव्रिसिल 
'पड़िबोधइस्सं ।१ (इति नाट्येन परिक्रामति ) 
( तत: प्रविशत्याच्छादित शरीर प्रसुप्ता वसन्तसेना । ) 
चेटी--(निरुप्य) उत्येदु उत्थेदु* अजआ । पभाद॑ंसंवुत्त । 


१. विवुध्यते-वि-उपसर्ग ,/ब्रध-प्रथम पु० एक० वर्तमान, जागती 
हैं । २. प्रविश्य--वतंमानकालिक कृदन्त, अवेश करके । ३, प्रतिबोध- 
विष्यामि-प्रति-उपलग॑ ,/बुध- उत्तम पु० एक० भविष्य» प्रेरणार्यक०, 
जगाऊँगी। ४, उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु-,/ स्था-मध्यम पु० एक० विधि 


[ है | 


बसन्‍्तसेना ( प्रतिबुध्य )--कर्ष रस्ति व्जेब्द पमाद॑ संवुत्त । 

चेटी--अम्हाशं' एसो पभादों। अजआए उण रसि ह् व्य । 

बसन्‍्तसेना--हब्जे कहिं उण तुम्हाणं जूदिअरों | 

चेटी--अज्वए वड॒ढुमाणअं समादिसिद्य* पुप्फकरण्डअं जिश्गा 

ज्वाणं * गदो अज्न चारुदत्तो । 

बसंतसेना--कि ससादिसिश्र। 

चेटी--जोएहि रादीए पवहणं। वसन्तसेना गच्छदु त्ति 

बसन्‍्तसेना--हव्ज्जे कहिं७ मए गन्तव्वं* | 

चेटी--अज्जए जहिं चारुदत्तो ! 

बसंतसेना--( चेटी परिव्वज्य ) हज्जे सुठदढु ण॒ शिव्काइदो+ 
रादीए । ता अज् पश्चक्खं पेक्खिस्सं* । हज्जे कि पविट्ठा अहं इह 
श्रब्भन्तरचदुस्सालअं । 

चेटी--ण केवल अब्भन्तरचदुस्सालअं सव्वज्णस्स वि हिआअअं 

पविद्ठा । 

बसन्‍्तसेना--अवि संतष्पदि चारुदत्तरस परिश्रणो । 

चेटी--सन्तप्पिस्सदि ।* 

बसंतसेता--कदा | 

चेटी--जदो अज्यञआा गमिस्सदि । 


१, अस्माकम्‌-प्र० बहु० पु० अस्मद-सवेनाम | २, समादिश्य-सम 
«/दिशूआशा करना-संबंध> ऋदन्त। ३, जीणथयानं--द्वितीया० एक० 
नपु०, प्राकृत में शब्दों का सन्धि-रूप संत्कृत से कहीं-कहीं मित्र रूप में 
मिलता है। ४, गच्छतु-_/गम्‌-प्रथम पु० एक० विधि० वर्तमान० | ५४. 
कुजन-क्रियाविशेषण | ६. गन्तब्यम-./गम-तब्यान्त पफ्रत्यय, झृदन्त | 
७. निर्ध्यातो-निर+«/ ध्यै-देखनेवाला, क्त प्रत्यय। «, प्रेदििब्वे प्र- 
उपसर्ग- ,/ईल-उत्तम पु० एक० भविष्य०। ६, सन्तपत््यते-.../तप- 
प्रथम पु० एक० भविष्य ० | 


[ 'धे८ | 

बसंतसेना--तदो मए !पठम॑ सन्तप्पिदव्वं ।* (सानुनवम) + हज्ज 
गेह् एवं रञ्मणावलिं | भम बहिणिआए अज्जाघूदाएं गदुअ* समप्पेहि। 
भरिदत्वं च अहहं सिरि चारुदत्तस्स गुशशिज्िदा दासी तदा तुम्हाणं पि । 
ता एसा तुद्द आव्य कण्ठाहरणं भोदु रअणावली | 

चेटी--अज्जए कुप्पिस्सदि चारूदत्तो अज्ञाए दाव | 

बसंतसेना--गच्छ ण कुप्पित्सदि | 

चेटी--( गृहीतला )-ज॑ आरनेसि ।३ 

(इति निष्क्रम्य पुन: प्रविशति ) 

चेटी--अज्जए भणादि अज्या धूदा। अज्जउत्त ण तुम्हाणं पसादी- 
कदा | ण॒ जुत्त मम एएं गेहिदु । अज्वउत्तो ज्ंव्य मम आहरणविसेसो 
सि जाणादु भोदी ।९ 

( ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा-रनिका ) 

रदनिका--एहि वच्छ सश्नडिआ्राए कीलम्ह ।" 

दारक: ( सकरुणम्‌ )--रदनिए कि मम एदाए मट्िआसअदिआए |६ 
त जे ब्ब सोवव्णसअडिशं देहि ।* 

रदनिका--( सनिवेदं॑ निश्वस्य ) जाद कुदो अम्हाणं सुवण्शवव- 
हारो । तादस्स पुणो वि रिद्वीए सुबन्शसश्रडिआए कीलिस्ससि ।* ता 





१. सन्तप्तब्यम्‌--तब्यान्त प्रत्यय | २, गत्वा--.. /गम्‌-क्त्वा प्रत्यय-संबंध- 
सूचक कृदन्त | ३. आशापयति--मध्यम पु० एक० वर्तमान० प्रेरणार्थक) । 
४, भघतू--युष्मद्‌ सर्वनाम-श्राप, छोलिंग-मवती । ५. क्रीडाम:- 
«/कीड मध्यम पुरुष बहु०, वर्तमान, प्रात में सं० द्वि० के प्रयोग बहुबचन 
के सहश है | ६. झरतिकाशकटिकया--ठ० एक० नपुं० | ७, ,/दा-देना-- 
मध्यम, पु० एक० वर्तमान | ८. क्रीडिप्यसि--मध्यम पु० एक०, 
भर्विध्य० खेलीगे । 


[ ४६ | 


जाव बिणोदेमि ण॑ । अज्ञझ्ावसन्तसेशाए समी्॑ उद्सपिस्स ।१ 
( उपसृत्य )-अजए पणमामि । 

वसन्तसेना--रृशणिए साअदं' दे। कस्स उस अं दारओ अण- 
लंकिद्सरीरों वि चन्द मुद्दो आशन्देदि मम हिल्यअं। 

रुनिका--एसो क्खु अब्य चारुदत्तस्स पुसो रोहसेणो शाम | 

वसन्तसेना--( बाहूप्रसाये )--एहि में पुराण अलिज्ञ ( इत्यडूं 
उपवेश्य ) | अणुकिदं अणेन पिदुणो रूब॑ । 

रदनिका--ण केवल रूब॑ सील पि तक्‍केमि | एदिणा३ 
अत्ताखर्ज विशोदेदि । 

बसनन्‍्तसेना--अध कि णिमित्त' एसो रोअदि । 

रदनिका--एदिणा पडिवेसिअ्रगहबइदारअ्केरिशाए. सुबशशस- 
अडिआए कीलिदं । तेश अ सा णीदा ।* तदो उण त॑ मग्गन्तस्स" मए 
इञं मट्टिश्नासअडिशा कदुअ दिश्णा। तदों भणादि रदणिए कि मस 
एदाए मद्विश्रासअडिआए । त॑ ज्जेब सोवण्णा सअडिअं* देहि सि। 

बसंत--इहद्वी हद्धी*, अं पि णाम परसम्पत्तीए* सन्तप्पद़ि | भ- 
अबं॑ कअञ्नन्त पोक्खरवत्तपडिद्जलबिन्दुसरिसेहि'* कीलसि तुम॑ पूंरि 
समाअधेणहि । ( इति सास्त्रा )। जाद मा रोद। सोव्णासअंडिझ्राए 
कीलिस्ससि 


१, उपसपिष्यामि--उप+,/लप-उत्तम पु० एक०, भविष्य०, चलती हूँ । 
२, स्वागतं--भूत० कृदन्त का संज्ञा रूप | ३, एतेन---० एक» पँ० एतदू- 
सर्वनाम्‌। ४, आनीता--«/नी-ले आना-भूतकालिक कृदन्त, प्रेरशार्थक० 
सक्री०ण । ४५, देशी-माँगना--संस्कृत-रूप-पाचत:-वतेमान कृदल्त। «६ 
खुबशंशकटिकाम्‌-द्वितीया० एक० नपु०। ७, हा घिक हा घिक-शोक 
सूचक अव्यय। ८. परसंपत्या--पंचमी विभक्ति, एक० नप०| &, 
सही >तृतीया० एक० नर्प० | 


5 । 


दारक:--रदणिए का एसा। 

बसंत--दे पिदुणो* गुणशिव्जिदा दासी। 

रदनिका--जाद अब्जआ वे जणणी भोदि । 

जर्णी ता कीस अलक्िदा । 

बसंत--जआाद मुद्धेण मुहेंण अदिकरुश' मन्तेसि* एसा दारि दे 
जणणी संवुत्ता | ता गेह' एवं अलझ्वारअं । सोवर्णा सअडि'अं घडा- 
वेहि ।९ 

दारकः--अबेहि । ण गेहिस्सं | रोदसि तुम । 

बसंत० ( अश्नणि प्रमृश्य )--जाद ण रोदिस्स ।, गच्छ कोल! 
( श्रलंकारे म्‌ च्छकटिकां पूरयित्वा ) | जाद कारेहि" सोबव्णसअडिअं 
इति दार्कमादाय निष्कान्ता झनिका। 


संस्कृत-छाया 


चेटी-कथमग्याप्याया न विवुध्यते । भचतु, प्रविश्य प्रतिबोध- 
यिध्यामि । उत्तिष्ठतु उतिष्ठत्वायों प्रभात संबृतम । 

बसनन्‍्त०--कथ रात्रिरेव प्रभात संवृतम | 

चेटी--अस्माकमेष प्रभात: । आयोया: पुना रात्रिरेव । 

बसनन्‍्त०---हज्जे कुत्र पु नयु प्याक घतकर: । 

चेटी--आय वर्धभानक समदिश्य पुष्पकरकरण्डक जीशॉबानं गत 
आये चारुदत्त: । 

बसनन्‍्त०--कि समादिश्य | 


१, पितु:-पंचमी० एक» पुलिंग | २, मन्त्रयसि (/मन्त्र-मध्यम पु» 
एक० वर्तमान०। ह., ग्हाण-, /ग्रह-मध्यम पु० एक० विधि०। ४ 
# पैंटे-बनाना--मध्यम पु० एक० विधि० ५, कारंय-/ कृ- मध्यम पु० 
एक चिधि७ प्ररणार्थंक७ | 





[ #१ | 


चेटी--योजय सात्रो अवहशम । जसन्तसेना गच्छत्बिति। 

बसनन्‍्त०--हवजे कुतमवा गन्तंब्यम्‌ । 

चेटी--आरये यत्र चारुदत्त:। 

बसनन्‍्त०--हब्ज़े सुष्ठु न निध्यातों रात्रो । तदद्य प्रत्यक्ष प्रेश्िष्ये 
ह॒ब्जे किं प्रविष्टाहमिहाभ्यन्तरं चतुःशालम्‌। 

चेटी--न केबलमम्यन्तर चतु:शाल्ल॑ सब॑जनस्यापि ह॒दयं प्रविष्टा । 

बसनन्‍्त०--अपि संतप्यते चारुदत्तस्थ परिन्नः । 

चेटी--संतपत्स्यते । 

बसनन्‍्त५-कदा | 

चेटी--यदार्यां गमिष्यति । 

बसनन्‍्त०-तदा मया अथम संतप्रन्‍्यम्‌ ।हब्ले यूहाणों तां रलाव 
लीमू। मम भगिन्या आयो धूताये गत्मा समर्पय। भणितव्यं थ अह्द श्री 
चारुदत्तस्य गुशनिर्जिता दासी तदा युष्माकमपि । तदेषा तबेब कण्ठा- 
भरण भवतु 

चेटी--आर्ये कुपिष्यति चारुदत्त आयोये तावत्‌ । 

बसनन्‍्त»--गच्छ । न कुपिष्यति । 

--ग्द्दीत्वेति । यदाक्बापपसि | आर्य भर॒त्यायो भता। आये- 
पुत्रे श॒ युष्माक प्रसादीकृता । न युक्त' ममतां ग्रहीतुम्‌। ओयेपुत्र एव 
ममाभरणविशेष इति जानातु भवती । 

रद ०--एहि वत्स शकटिकया क्रीडाबः । 
दारक०--रूनिके कि ममेतया मृत्तिकाशकटकया । तासेब सुबर्ण 
शकटिकां देहि । 

“- तात बुतो अस्माक सुबरणंव्यवहा|र: | तातस्थ पुनरपि ऋद्धया 
सुबवर्शंशकटिकया क्रीडिष्यस । तदथाबद्विनोद्याम्येनम्‌ । 
सेनाया: समीपमुपसर्पिष्यामि । आये प्रणमामि | 

बसन्‍्त०--रद्निके स्वागतं ते। कस्य पुनरय दारकोनलंक़त शरीरो- 
$पि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌ । 


[ श२ ] 


रद०-एब खल्वाये चारुदततस्य पुत्रों रोहसेनो नाम । 

वसनन्‍्त०--एहि में पुत्रक आलिज्न | अनुकृतमनेन पित्रूपम्‌ । 

रद०--न केवल रूपं शीलमपि तकंयामि। एतेनाये चारुदतत आत्मानं 
विनोद्यति । 

बसन्त्र०-अथ कि निमित्तमेष रोदेति।., 

रू ०--एवेन प्रतिवेशिकगृहपतिदारकक्तया सुवर्शशकटिफया क्रीडितम्‌ 
तेन च सानीता। ततः पुनस्ता याचतः मया इ्यं मृतिकाशकटिका कृत्वा 
दत्ता। तदा भणति रदनिके कि मयेतया मृत्तिकाशकटिकया। तामेव 
सुवर्शशकटिकां देहीति | 

वसन्‍्त०--हां धिक हा घिक, अयमपि नाम पर संपत्त्या संतप्यते । 
अगवन्झृतान्त, पुष्कर-पन्न पतितजलबिन्दुसदशेः क्रीडसि (वं पुरुषमाग- 
प्रेये:। तात मा रोदिहि । सब शकटिकया क्रीडिष्यसि । 

दारक:--रूनिके केषा 

बसन्‍्त०--ते पितुर्गशनिजिता दासी । 

रद०--वगात, आये ते जननी भवति। 

दारक--रुनिके अनीक॑ तल भणसि । यस्तस्माकमायोजननो, 
तत्कीस अलंकृता । 

बसनन्‍्त“--तात सुग्धेन भुखे नातिकरुण भन्त्रयसि । एेदार्नी 
जननी संबृता | तदूगृहाणंतमलंकारं । सुवणुशकटिकाम्‌ घडावेहि कारय | 

दारक--अपेहि ग्रहीष्यामि । रोदसि लम। 

बसनन्‍्त८--तात न रोदिष्यासि । गच्छ क्रीड। तात कारय सुबर्ण- 
शकटिकाम्‌ । 


[ ४३ ] 


उद्धरण सं०--है ३े 
शर्सेनी रलावली 
(चतुर्थे 5 ) 
( तत: प्रतिशति रत्नमालामादाय साख्ना सुसंगता )। 
सुसंगता--( सकरुण निःश्वस्य )--हा पिश्रसहि साअरिए।" हा 
लब्जालुए ! हा सहीगणवच्छले ! हा उदारसीले ! दवा सोम्मदंसरो ! कहिं 
गदासि ।* देहि मे पडिवश्नमणं । (इति रोदिति ।) (ऊष्बेमबलोक्य निश्वस्य 
थ) हूं हो देव्यहद्अ । अकरुण । असामण्णरूबसोहा तादिसी तुए जइ 
शिम्मिद। ता कसि उण ईदिसिं अवत्थन्तरं पाविदा |! इयं च रअणमाला 
जीविदशिरासाए ताए कस्सवि बद्मणस्स हत्थे पडिवादेसुत्ति भशिक्र मम 
हत्थे समप्पिदा। ता जाव कंपि बहाणं श्रण्णेसामि।* ( नेपथ्यभिमुखसव- 
लोक्य ) अए | कह एसो क्खु बक्षणो वसन्‍्तओ इध एवं आअच्छदि । 
ता इमसिसं एव्व पडिवादइस्सं ।५ ( ततः प्रविशति हृष्टो बसन्‍्तकः )। 
बसनन्‍्तक--ही ही * । भो भो:। * अज्ज क्खु पिश्ावअस्सेण पसादि: 
दाएतत्त भोदीएे बासबदत्ताए बंधाणदों मोचिश्र सहत्थदिण्णेष्टि मोद: 
अलडडुआहिं उदरं मे सुपूरिदं किद ।९ अण्णं च। एदं पट्ट सुअजुअलं 
कण्णाभरणं अ दिखणं | ता ज्ाब दाए पिशवअस्स | 
( इति परिक्रमति )। 


३, प्रियसखि सागरिके-संबोधन, स्ली० । २, गताउसि--गता-भूत० 
कृदन्त-ल्री, असि-/अस- म० पु० एक० वर्तमान०। ३, प्रापिता--क, 
प्रत्यय-भूतकालिक क्ृदन्त, प्रेरशार्थंथ० | ४. अन्विष्यामि-,/ ईैष- उत्तम० 
पु० एक० भविष्य० | ५, प्रतिपादगिष्यात्रि-उत्तम० पु० एक० भविष्य० ) 
६. ही ही | भो भौ [ विद्पक द्वारा प्रयुक्त संबोधन का रूप। ७, $त-- 
भूतकालिक इृर्दन्‍्त। ८, प्रेज्षिष्ये--उत्तम० पु० एक०, भविष्य० | 


[ शे४ )] 


सुसंगता ( रुदती सहसोपसत्य )-अब्ज वसन्तञ्र। चिट्ठ दाव 
तुम मुहत्तझं । 

वसन्‍्तक ( दृष्टवा )--कर्ष सुसंगदा | सुसंगदे । एत्थ कि शिमित्त 
रोदीअदि' । ण॒ क्खु साअरिश्राए अच्चाहिदं किंपि संवुत्तम्‌ | 

सुसंगता--एदं ज्जेब्ब शिवेदइदकामा । सा क्खु तबस्सिणो देवं।ए 
उब्जइशि णीदेत्ति प्वादं॑ कदुअ उवत्थिदे अद्धस्ते ण॒ जाणीश्रदिः 
कहिं शीदेत्ति। 

बसन्तक ( सोद्वेगम्‌ )- हा भोदि साअरिए ! हा असामाण्णरूव- 
सोद्दे ! हा मिदुभासिणि | अद्िणिग्धिणं दाणि देवीए किदम । 
तदो तदों । 

सुसंगता--एसा रअणमाला ताए जीविदशिरासाए अजवसन्तश्र॒स्स 
हत्थे पडिवादेसित्ति भशिक्ष मम हत्थे समप्पिदा।ता खणं3 गेर्हदुर 
अज्जो एदम्‌। 

बसन्‍्तक ( साखत्र सकरुणं कर्णों पिधाय )--भोदि शं॑ भम ईदिसे 
पत्थावे एढं बोढु' हत्थो पसरदि । ( इत्युभौरुदत: ) | 

सुसंगता ( अद्जलिं बढ़वा )--ताए एव्व अरुग्गह करन्तो श्रज्ञीकरेदु 
एदं अज्जो। 

बसनन्‍्तक ( विचिन्त्य )--अददवा । उबशेहि |" जेण इमाए ज्जेव्य 
साअरिश्रा बिरहकुण्ठिदं पिश्र॒वअस्सं विशोदेसि ।६ 

( सुसंगता बसन्तकत्य हस्ते रत्नमालां ददाति )। 

बसन्तक ( ग्रहीत्वा निरुप्प सविस्मयम्‌ )--भोदि कुदो उश ईदि्सिस्स 

अलंफारस्स समागमो | 


१, ऋते-../रुदू-प्र० पु० एक० वर्तमान०, कर्मबराच्य | २, शायते- 
«/शा-प्र० पु० एक०, वर्तमान० कर्मवाच्य। ३, ननु--अव्यय | ४, 
यहणातु--मध्यम० पु० एक० विधि०| ४, उपनय--./नी-सध्यम घु० 
एक७ विधि० | ६. विनोदयामि--उत्तम० पुछ एक० वर्तमान०। 


[श्श ] 


सुसंगता--अज्य मएवि सा कफोद्हलेश पुच्छिदा असि | 

घसनन्‍्तक--तदा ताए कि मणि ।१ 

सुसंगता - तदो सा उद्धं पेक्खिश्र दीहं खिस्ससिझ । सुसंगदे । कि 
दा तुदद इमाए* कवाए त्ति भशिश् रोदिदु' पउत्ता। 

बसन्तक--शं कथिदं३ एव्व ताए ।४ सामण्णदुल्लहेण इमिणा 
परिच्छुदेश सव्वधा महाभिजणसमुप्पण्णाए होदव्बं ।" सुसंगदे | पिश्य- 
अस्सोदारिं कहिं । 

सुसंगता--अज्ज एसो क्खु भट्टा देवी भवणदी शिक्षम्रश्न फडिअसिल्ा- 
मण्डवं गदो।* ता गच्छदु" श्रज्जो। अहंबि देवीए वासबदत्ताए 
परिचारिणी भविस्स ! 


संस्कृत-छाया 


सुसं०--हा प्रियससि सागरिके ! ह। लज्यालुके | हा सखीगण- 
बत्सले ! हा उदारशीले ! हा सोम्यदर्शने ! कुत्र गताउसि । देहि में प्रति- 
वचनम्‌ | ह हो देवबहतक । अकरुण । अ्रसामान्यरूपशोभा ताहशो त्वया 
यदि निर्मिता ततकस्माट्युनरीटशभवस्थान्तरं त्रापिता। इयं च रन्नमाला 
जीवितनिराशया तया कस्यापि ब्राह्मशस््य हस्ते प्रतिपादयेति भणित्या 
मस हस्ते समर्पिता | तदथ्यावतकमपि आह्मणसन्विष्यासि। अये। कथमेष 
खलु आह्यणो बसन्तक इह्ैवागच्छति । तदस्म एव प्रतिपादयिष्यामि | 

बस०--ही ही । भो भो:। अद्य खलु प्रियवयस्येन प्रसादितया 


+-+++5++ ल-++ 





२. भणित-क्त प्रत्य, भूत० कृदंत। २, अनया--तृ० एक० नएु० । 
३. कथित॑---% प्रत्यय, भूतकालिक कदनत | ४, लयगा--मध्यम (० ले० 
एक» युष्मद्‌ सर्वनाम। «४, भनत्नितव्यम्‌--तब्यान्त प्रत्यय, भविष्यक्रालिक 
कदत । ६, ग्रत:-भूठकालिक झदनत | ७, गच्छुत--मध्यम यु० एक» 
वर्तकान०, विधि० । घर 
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ततन्रभवत्या वासवदतया बन्धनास्मोचयित्वा स्वहस्तव् मोदकलडडुकेरुदर 
में सुपूरित ऋृतम्‌। अन्यच्च । एतत्पट्रांशंकयुगलं कशोभरण” च दत्तम्‌। 
तद्यावदिदानी । भियवरस्य प्रेज्षिष्ये । 
सुसं०-- आये बसन्तक । तिष्ठ ताषत्त्व 
बस०--करथ्थं सुसंगता । सुसंगते | अन्न कि निमित्त' रुथते। न खलु 
सागरिकाया अ्रत्याहित॑ किमपि संबृत्तम्‌ | 
०--एतदेव निवेदयितुकामा । सा खलु तपस्विनी देव्योज्जयिनीं 
नीतेति प्रवाद झृत्वोपस्थिते5धरात्र न ज्ञायते कुत्र नीतेति। 
बस०--हा भवति सागरिके ! हा असामान्यरूपशोभे ! हा मूदु 
भाषिण' ! श्रतिनिधृ समिदानीं देव्या कृतम । ततस्ततः | 
सुसं०--एषा रत्लमाला तया जीवितनिराशयायबसन्तस्य हस्ते 
प्रतिपादयेत्युकत्वा मम हस्ते समर्पिता। तन्‍्ननु गृहणात्वायं एतामू। 
बस०--भवति । न म ईहशे प्रस्ताव एतद्ठोढ हस्त: प्रसरति । 
सुसं०--तस्या एवालुग्रदं कुव॑श्नज्लीकरोत्वेतदाय:। 
बस० - अथवा । उपनय । येनेतयेव सागरिकाबिरहकुश्ठितं प्रिय 
बयस्यं विनोदयामि । भवति । कुतः पुनरीह्शस्यालंकारस्य समागमः । 
सुसं०--आये मयापि सा कोतृहलेन प्रक्ष5"सीत्‌ | 
बस०--ततस्तया कि भशणितम । 
सुसं०--ततः सोध्व प्रेक्य दीघे निश्वस्य । सुसंगते किमिदानीं 
तवानया कथयेति भणित्वा रोदित प्रवृत्ता 
बस०--नतु कथितमेव तया । सामान्यजनदुलंभेनानेन परिच्छदेन 
सवंधा महामिजनसमुत्पक्षया तया भवितव्यम्‌ । सुखंगल्ले | प्रियवयस्य 
इदानी कुत्र । 
सुसं०- आये एप खलु भतो देवोभवनतों निष्क्रम्य श्कटिकशिला- 


मण्डपं गत: । तद्रच्छत्वायं:। अहसपि वासकदत्ताया: परिचारिली 
अधिष्यासि । 7 * 


[ ४७ |] 
उद्धरण सं०-१४ 


जेन-शोरसेनी समयतार 
( ठृतीय परि०-कर्म ) 


१--जाव ण वेदि* विसेस तरं तु श्रादासवाण दोह रंभपि 
अण्णाण। ताव दु सो कोधादिसु बहदे* जीवों ॥७४७॥ 


२--कोधादिसु बटन तरस तस्स कम्मस्स संचओ होदि 
जीवस्सेवे बंधो भणिदों' खलु सब्बदरसीहिं* ॥७५॥ 


३--जश्या इमेश जीवेश अप्पणो" आसवाण* य तहेब 
णादं॑ होदि विसेसंतरं तु तश़या ण बंधों से॥७३॥ 


४--णादूण' आसवाण श्रसुचित्त' च विवरीय* भाव॑ च 
दुक्खस्स कारण ति य तदो णियत्ति कुणदि३ जीबो ॥७»। 


४-- गज खलु सुद्धो य शिम्मम्तों णाशदंसणसममगों 
तह्चि' ठिदों तबित्तो सब्बवे एदे खय॑ णेमि* ॥७८॥ 


१--१. वेत्ति,/ विद्‌, प्र० पु० एक० वत॑मान०-जानता है। २. द्रयो:-प० 
बहु० संख्यावाचक० | ३. व्तते-,/ बृत-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
४, जीव:-क-प्रत्यय-भूत० कृदन्त प्रथमा० एक० पुलिंग | 
२--१. भण्ित:-/ भण्‌ कल प्रत्यय-बर्तमान० कुदंत । २,संवदर्शिमि:-तृ० 
बहु ० पु० । 
३--१, आत्मन:-प्र० एक० पु० । २, आलवाणां-प० बहु० पु०। 
४-१, शात्वा--संबंधधूचक कृदनत। २, विपरीत-विशेषश-त >> -अ-व- 
अर्धभागधी की विशेषता । ३, करोति-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
ब्‌---१, तत्मिनू--सप्तमी० एक० पु०। २, नयाम्रि-/ नी-उत्तम पु७ 
एक० बर्तंसान० | 
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£--जीवणिबद्धा एदे अधुब' अशिक्षा तहा असरणशा य 
दुकखा* दुक्खफलाणि य णादूण णियत्तदेः तेसुर ॥७६॥ 
७--कम्मस्स य परिणाम शोकम्मस्स य तहेब परिणाम 
ण करेदि एदमादा जो जासदि सो हवदि खाणी ॥८०॥ 
८-कत्ता आदा' भरिदों ण य कत्ता केश सो उवाएण 
धम्सादीः परिमाणे जो जआाणादि सो हवद णाणी* ॥८९॥ 
६--श॒वि परिणमदि ण गिह णशदि उत्पण्जदि ण परदृव्वपत्जाए 
णाणी जाणंतो वि हु पुम्गलकम्म॑ अणेय* बिहं॥८२॥ 
१०--ण॒वि परिणमदि ण॑ गिहुणदि उप्पण्जांद ण परदव्वपण्जाए 
णाणं। जाणंतो"* बिहु सगपरिणामं* अखेय बिहं ॥८१। 
११- णवि परिणामदि णं गिह णद्रि उप्पण्जदि" णं परदष्वपण्जाए 
णाणी जणंतो वि हु पुग्गलकम्मफल भणतं*॥८७॥ 
१२--णवि परिणमदि ण॑ गिह शरद उप्पज्जदि ण परदृव्यपञञाए 
__ प्मालदव्व पि तहापरिशमदि सएहिं' भावेहिंः ॥८५॥ 
६--१, अभवा-अ्त्थिर | २. दुःखानि:--द्ि० बहु० नपु० । ३, निव॑तेते 
नि-उपत्षग, प्र० पु० एक० वर्तमान० | ४, तेपु-सप्तमी० बहु० पु० 
प्तेषु? के अनंतर “विषयेषु! पद का अद्याहार होगा। 
८-१. आत्मा--प्रथमा० एक» पुलिंग । २, धर्मादीन्‌ परिणामान्‌-द्वि० 
बहु० पु० २, शानीं-प्र० एक० पु०। 
६--१. परिणमति-प्र७ प्र» एक० बत॑मान० २, अनेष--क >> -अश्र -य, 
अर्धमागधी की विशेषता | 
4०--१, जानन्त--शतृ-प्रत्यय-तर्तमान० कृदेत । २, स्वकपरिया्म----6० 
एक» पु०-अपने विचारों को | 
“११--* उत्यते प्र« पु० एक० वर्तमान० २्‌ चुदूगलकर्म फलमनंत--द्वि ० 
एक० नप॑०--सांसारिक कर्मों के अनेक फलों को । 
१२--१, स्वक:---तृ० बहु० स्व-सर्वनाम । २, भाषै:--.ल० बहु० पु०। 


( श६ ] 

१३--जीविपरिशामहेदु. कम्मत्त॑ पुरगला". परिशुक्तत 

पुम्गल कम्मशिमिस तहेब जीबो वि परिणमदि ॥८६॥ 
१४--शबि कुब्बदि कम्मगुणें* जीवो कम्म॑तहैब जीवगुशे 

अण्णोण्ण णिमितेण दु परिणाम जाण* दोण्द पि ॥८७। 
१४--शदेण कारणेण दु कत्ता आदा सऐणश भाेस 

पुग्गलकम्मकदाणं' ण्‌ दु कत्ता सब्वभावाणं" ॥८८॥ 
१६--णिच्छुयणयरस एवं आदा अप्पाणमेषव हि करेदि 

वेदयदि' पुणो त॑ चेब जाण अत्ता दु अत्तार्ण ॥८६॥ 
१७--धषहारस्स दु आदा पुग्गलकम्म॑ करेदि अणेय विह्ं 

त॑ चेव य वेदयदे पुग्गलकम्म॑अणेय बिहँ॥६०॥ 
१८--जवदि पुग्गलकम्ममिण' कुब्दि त॑ वेब बेदयदि आदा 

दोकिरियाबादितं१* पसजद्*३ सम्म॑ जिणावमद ॥६९। 


१६--जक्या*' दु अत्तमाब॑ च॒ दोबि कुब्बंति 
तेण दु मिच्छाविद्वी' दोकिरियावादिणो+* होति ॥६२॥ 


१३---१, पुदूगला:--प्र० पु० पु०, सांसारिक वस्तुएँ । 


१४--, कर्मगुणान्‌--्वि०बहु०पु० २, जानीहि--शा-म०पु०एक<वर्तमान०। 
१४--१, पुदुगलकर्मकृतानां--ध० बहु० पु०, सांसारिक कृत्यों को करनेवाले 
पु० २, सर्वभावानां-- प० बहु० पु०, सब भावों (परिवतेनों) का । 


१६--१, वेदयते, / बिद्‌ ग्र० पु० एक० वर्तमान०--जानता है। 


१८---३, द्विक्रियावादिलव॑--प्र०एक०नर्प॑०, विरोधी क्रिया को बताने का भाव । 
२.प्रललनति--प्र+, /युज---प्र० पु० एक० वर्तमान०-उत्पन्न करता है । 
१६-१३, यस्मातू--- -स्म > -म्ह -ध्यनितिपर्याय, पं० एक० नपु ०, बद्‌ सर्व- 
नाम| ३, मिध्यादष्यो:--ब० बहु० पु०, मिथ्या हृष्टि का। ३. 


द्िक्रियावादिनो - प्र० बहु० पु०, विरोधी विचारवाले | 


का 


२०--पोग्गल्कम्मशिमित्त* ज्ञद आदा कुणदि* अप्पणो भाव॑ 
गोम्गूल त्त तह बेदेदि अप्पणो भावं॥६श॥ 
२१--मिच्छुत्त पुण दुविहं जीवमज़ीयं तहेब  अण्णाणं 
अविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे* भावा* ॥६७॥ा 
२२--पोग्गलकम्मं मिच्छ' जोगो अबविरदि अश्णारमजीवं 
डवश्नोगो' अण्णाण' अविरदि मिच्छत्त जीवों दु ॥६४॥ 
२३--उबओगस्स अणाइ' परिणामा तिण्णमोहजुत्तस्स 
मिच्छत्त अस्णाणं अविरदि भावों या णादव्वोर ॥६६॥ 
२४--एदेसु य उदश्नोगो तिविहो' सुद्धो णिरंजणों भावों 
ज॑ सो करेदि भाव॑ उबओगो तस्स सो कत्ता ॥६७॥ 
२४--जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स 
कम्मत्त परिणमदे तक्ल सय॑ पोग्गल॑ दब्बं ॥६८॥ 
२६--परमप्पाणं कुव्वदि अप्पाणं पि य पर करंतो सो 
अरणणाणमओ जीवों कम्माणं* कारगो* होदि ॥६६॥ 
२७--परमप्पाणामकुव्वी अ्रप्पाणं पि य पर अकुब्बंतो' 
सो णाशमओ जीबो कम्माणमकारगो* होदि ॥१०२॥ 





२०--१. पुदूगलकरम निमित्त--सांसारिक कर्म की सहायता से। २, करोति- 
प्र० पु०एक० वर्तमान० | 

२१--१. इमे-.प्र० बहु० पु०॥ २, भावा:«प्र० बहु० पु०। 

२२--१, उपयोग:-- निरंतर बोध | 

२३ - १. अनादय:-- पंचमी एक० पु०-अनादि समय से । २, शातव्य-- 
तब्यान्त प्रत्यय, भविष्यकालिक कृदन्त | 

२४--१, आिविधः--तीन विधियाँ--( मिथ्या-विश्वास, मिथ्या-तान और 
मिथ्या-कर्म )। 

२६--कर्मशां--प० बहु नपुं० । २, कारक:--करने वाला -क > -ग,न्य 
आधैभागधी की विशेषता । 

२७.१. अकुबेन्‌- बतमानकालिक कृदन्त-न करते हुए। २, कर्मणाय- 
कारको--काम को ने करनेवाला । 


[ ६१ | 
संल्हत-छाया 
2--यावन्न वेशि. विशेषांतरं त्वास्मसक्योईयोरपि 
अज्ञानी ताबत्स क्रोधादिषु बत्तंते जीब:॥ 
२--क्रोधादियु बर्त्तमानस्थ तस्थ कर्मश: संच्यो भषति 
जीवस्थेत्च॑ घंधो भणितः: खलु सर्व दर्शिभिः ॥ 
३--यदानेन जीवेनात्मन: आखबाणां च तयैष 
ज्ातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य ॥ 
४-शझ्ञात्व आखस्रवाणामशुचित्वं च. विपरीत आाब॑ च 
दुःखस्थ कारणनीति च ततो निबृत्ति करोंति जीष: ॥ 
४--अ्रहमेक: खलु शुद्धरव निर्ममत: ज्ञानदर्शन समम्र 
तस्मिन्‌ स्थितस्तक्षित्तः सवबोनेतान्‌ क्षय॑ नग्रामि ॥ 
६--जीवनिबद्धा एते अभ् वा अनित्यासतथा अशरणाश्व 
दुःखानि दुःखफलानि च झात्वा निवतंते तेषु (विषयेषु)॥ 
७--कर्मणश्च परिणाम नो कर्मशाश्च तथेव परिणाम 
न करोत्येनमात्मा यो जांनाति स भवति ज्ञानी॥ 
झ-कर्तता आत्मा भशित: ण व केस स उपायेन 
धर्मादीन परिणशामान्‌ यो जालाति स भवति झ्ञाती॥ 


£--नापि परिशमति न गृहरणत्युत्तथते न परदव्यपयाये 
ज्ञानी जानन्नपि खेलु पुद्गलकमोनेकविधम्‌ ॥ 


--नापि परिणमति न गृह शात्मुक्थते न परदव्यप्योये 
ज्ञानी. आानमझपि कल्यक्परिणाममनेकविधम्‌ 
--नापि परिणसत्ति जाल्युपणते न॑ परहव्यपयोगे 

का कु अपर मकर फलमनंतम ॥ 


[ ६२ ] 

१२--नापि परिणमत्ति न ग्रहणात्युत्तथते न परद्रव्यपयायेण 

पुदूगल द्र॒व्यमपि तथा परिणमति स्वकेभोषे 
३--जीवपरिणामहेत॑ कमत्व॑ पुदूगला. परिणमन्ति 
पुदूगलकमंनिमिस तथेव जीवो5पि परिणमति |॥ 
१४--नापि करोति कमगुणान्‌ जीव: कर्म तथेव जीवगुणान्‌ 
अन्योन्य निमित्तन तु परिणाम जीनीहि दयोरपि॥ 
४--एतेन कारणेन तु कत्तो श्रात्म र्केन भावेन 
पुदूगलकर्मकृतानां न तु कर्ता सबंभावानाम॥ 
१६--निश्चय नयस्थेषमात्माममेधव हि... करोति 
बेदयते पुनरतं चेव जानीहि आत्मा त्वात्मानम॥ 
१७--व्यवद्ारस्य त्वात्मा पुदूगलकर्म करोति नेकविधम्‌ 
तच्चेव पुनर्वेदयते पुदूगलकर्म नेक विधम।॥ 
१८--यदि पुदूसलकमेंद करोति तच्चेव बेदयते आत्मा 
ट्विक्रिया बादित्वं प्रखतति सम्यक्‌ जिनाबमतम॥ 
१६--यस्मा क्त्वात्मभाव॑ पुदूगलभाव॑ च द्वावषि कुबंति 
तेन हु मिथ्या दृष्टयो हिक्रियावादिनों भवन्ति॥ 
२०--पुदुूगलकमे निमित्त यथात्मा करोति आत्मनः भावम्‌ 
पुद्ूगलकर्म निमिल तथा बेदयति आत्मनो भावम।॥ 
२१--मिथ्यात्व॑ पुनद्गिविधं.. जीबोडजीवस्तथेव ज्ञानम 
अविरतियोगो मोह क्रोधाशा इमे भाबा:॥ 
२२--पुद्गलके. मिथ्यात्व॑ योगो5बिरति ज्ञानमजीबः 
उपयोगोडक्कनमविरति मिथ्यात्ं च जीवस्तु ॥ 
२३--उपयोगस्थानादस परिणामाखयों. मोहयुक्तस्थ 
सिध्यात्वनक्षानमविरति  भावश्वेति. झ्तज्यः ॥ 





[ ६३ ] 
२४--श्लेषु चोपयोगखतिषिघ:  शुद्धों निरंजनोभावः 
य॑ स॒ करोति आावमुष्योगस्तस्थ स कर्ता॥ 
२५--थं करोति भावभावमा कत्तो स भवति तस्य भावस्य 
कर्म॑ परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुदूगल द्रंव्यम्‌॥ 
२६--१रमात्मन वुव॑न्नात्माममपि थ॒ पर कु्बंन्‌ से 
अज्ञानमयोीं जोवः करमेणां कारको भवति॥ 


+७--परमात्मानमकुबंन्नात्मानमपि च परम कुंबेन 
स॑ ज्वञानमयो जोब: कमंणामकारको भवति॥ 
उद्धरण सं०-१४ 
माग्रपी ( झाकारी ) मृच्छकरिक 
शकार ( सहर्षम ) 


मशेश' तिक्खाविलकेश भत्ते* शाकेश शुपेश शमच्छफेश 

भुत्त मण अत्तण अश्श गेहे शालिश्श कूलेश गुलोदणेण॥ 

(कर्ण दत्तया) भिरण कंशखद्बशाए चाण्डाल वाआए» लशजोए |" 
जघा अ एशे उरकालिदे वब्कडिण्डिमशह पेडहाणं अ शुण्ीक्षद्‌* 
तथा तक्‍्केमि दुलिददचालुदत्ताके वज्मद्टाणं* शीक्षदि त्ति। ता पेक्खि- 
शशे । शत्त बिणाशे शाम महन्ते हलकश्श< पलिदोश्े. होदि। शुदं अर सए 








१. मांसिन--तृतीया० एक० नपुं० # २» भक्त:--प्रथमा० एक० पु०- 
स>श, अर: > -ए मागधी पऊृत की मुख्य विशेषताएँ हैं। ३, बाचाया 
«/वेच -स० एक० स्त्री०। ४, स्वरसंयोग:। ५, श्रयते--../श्रु- 

पुं० एक», वतेमान० कर्मबाच्य । ६, बच्यस्थानं--द्वितीय « एक० नपे० | 
७. प्रेशिष्याम--प्र + _/ईश- उत्तम पु० एक० भविष्य० | ८, ईंदयस्प--- 
पष्ठी० एक० नप० | 


[ ६४ ] 


ले वि किल शत्त' वाबादअन्तं' पेक्ेदिः तश्श, अण्णरिशं अमन्तल्े 
अक्खिलोंगे” ण होदि। मए बखु विशगण्ठिगव्भपबिश्टेश विश्व कीड 
एणु कि पि अन्‍्तलं भग्गमारोण उप्पाडिदे” ताह दलिइ-चालुदत्ताह 
बिणाशे। शम्पदं॑ अन्तर केलिकाए पाशाद वालग्ग-पदोलकाए अहि 
लुदिआ अत्तणों पलक" पेक्खामि। (तथा कृत्वा दृष्टवा च)। ही ही 
दलिदचालुदत्ताह वर्म॑ णीक्रमाशाह* एशे वड़ढे जणशम्मद । 
वेल॑ अम्हालिशे पबले बलमरुश्शे बज्म॑ शीर्अाद त॑ बेल कीदिशं 
भवे ।* ( निरीक्ष्य) कं एशे शे शवबलइके विश्व भण्डिदे दक्खियां 
दिशं णीअदि । श्रध कि शिमित्त' ममकेलिकाए पाशादबालग्गपदोलि- 
काए शमीबे घोशणा शिवडिदा* णिवालिदा अ । 


( विलोक्य ) कध॑* थावलके, चेडे वि ण॒त्थि इध | मा णाम तेण 
इदो गठुअ मन्तभेदे कड़े ** भविश्शदि । ता जाव ण॑ अग्णेशा्मि ।११ 
चेट: (दृष्ट्बा)--भश्टालका, एशे शे आगडे |** 


चाण्डालो-- ओशलधघ देध मग्गं दालं*३ ढक्कथ होध तुरहीआ" * 
अविण अतिक्ख विशाणे दुद्दबइल्ले इदो एदि। 


१, व्यापाधमानं--ब्या + ,/पादय- वर्तमानकालिक कृदन्त, मारे जाते 
हुए। २, प्रेच्पति--प्र० पु० एक० वर्तमान०। ३, अक्तिरोग:--अ० 
एक» नरप॑०। ४. उत्पादितः--ठत्‌ + ./ पादय- क्त्प्र्यय भूत० इृदन्त | 
४, पराक्रम--र-7> -ल-द्वि० एक० पु० | ६, नीयमानस्थ--घ० एक० 
नपृं०। ७, भवेत्‌--./भू प्र० यु० एक० वर्तमान० । ८, निपतिता-- 
मि+/ पत्‌ भूत० कृदन्त स्त्री०। ६, कर्थ--अव्यय | १०, कइंतो--कछ 
असत्यय, भूतकालिक कृदनत । ११, अन्वेषयामि--अनु +,/हैप -खोजना, 
उत्तम० पु० एक० अविष्य० । १९, आगत्‌---क्त प्रत्यय, वर्तमान० कदन्त। 
१३. मार्यद्वार--द्वितीया> एक० नप॑०। १४, तुष्णीका:--प्र० बहु० 
है तृष्णीम, मौन । 


[ ईैश |) 


शकार:--अले अले, अन्तलं अन्तलं देध । (उपसत्य)। पुश्थका 
थावलका" चेडा, एहि गच्छुम्ह |९ 

चेट:-ही अशज्ज, वशन्तशेणिश्रं मालिअ ण॑ पलितुश्टेशि ।१ शम्पदू 
पराइजण॒कप्पपादव॑ अज्ज चालुदत' मालइदु' बवशिदेशि ।४ 

शकार:--ण हि लश्नणकुम्भशलिशे-हग्गे इश्थिअं वाबादेमि | 

सर्वे--अहो, तुए मारिदा, ण अज्य चारूदत्त ग । 

शकार:- के एव्बं॑ भणादि । 

सर्बे--(चेटमुदिश्य)-णं एसो साहू । 

शकार: - ( अपवायसम गरम )-अविदमादिके ।५ कधं थावलके चेढे 
शुश्ठु ण॒ मए शज्दे। एशे क्खु मम अकज्नश्श शक्खी । (विचिन्त्य)। 
एव्ब॑ दाव कलइश्शं ।* ( प्रकाशम ) अलिअं भश्टालका हो एशे चेडे 
शुवस्ण चोलिआए मए गहिदे, पिरिटदे, मालिदे, बढ़े अ ता 
किदवेले एशे जं भणादि कि शब्बं शच्चं । ( अपवारितकेन चेटस्य कटक॑ 
प्रचच्छुति ) स्वरेकम्‌ पुश्थका थावलका चेडा, एदं गेण्हिअ अख्णधा* 
भणाहि ।८ 

चेट: , गृहीत्वा )-पेक्खथ पेक्खथ भश्टालका ' हो, शुवण्णेण मं 
पलोमेदि । 

शकार: ( कटकमाच्छिय )--एशे शे शुवण्णके जश्श'* काल 
णादो१* मए बदूधे । "१ (सक्रोधम्‌)। हंहो' *चाण्डाला, मए क्खु एशे 


आजम 











१. पुत्रक स्थावरक--पम्बोधन । २, गच्छाव:--मध्यम पु० बहु० वर्त॑ 
भान० । ३. परिवुष्टोसि--परि+,/तुप-मध्यम० पु० एक७ वर्तमान०। ४, 
यवसितोसि--. /त्र- कहना, सध्यम पु० एक० वतंमान०। ४, विषाद- 
सूचक---अव्यय । ६. करिष्यामि--/इ-उत्तम पु० एक० भभिष्य० | 
७, अन्यथा--अव्यय । ८. भण--मध्यम पु० एक० वर्तमान० आशा» | 
६, यस्य--ध० एक० पु०। १०, कारणात्‌-पंचमी एक० पु०। १६. 
बढ:--./ बन्ध्‌ प्र० पु० एक» पु० । १२, सन्मानपूर्श संबोधनसूचक अव्यय | 
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शुबर्णमण्डाले णिउ्ते शुवर्णं घोलअन्ते मालिदे, पिश्टिदे' ता जदि श 
पत्तिआअध ता पिश्िंट दाव पेक्खघ। 
चाण्डालौ ( दृष्टवा )शोहणं भणादि । बिडत्ते* चेडे कि ण 
'पडचदि ।३ 
चेट:--ही मादिके इंदिशे दाशभावे ज शब्च॑ कंपिर ण पत्तिश्रा 
अदि ।५ ( करुणम्‌ )-अज्ज चालुदत्त, एत्तिके मे घिहवे । 
(इंति पादयो: पदति) । 


संत्कृत-छाया 


श०--मांसेन तिक्ताम्लेन ( भक्तमोदन: ) शाकेन सूपेन सम-स्यकेन 
आुकक्‍त॑ मयात्मनो गेंह शाले कूलेण गुडीदनेन | चाइलवाचायाः स्वर- 
संयोग: । यथा चष उर कालिदे ( उदगीतो ) वध्यडिस्डिम शब्द पट- 
हानां व श्रयते तथा तकयामि दरिद्र चारुदत्तको वध्यस्थानं नीयत 
इति । तत्मेज्षिष्ये शत्र विनाशो नाम महान्‌ हृदयस्य परितोषो भवति | 
श्रत॑ च मया योपि किल शत्र' व्यापाद्रमानं पश्यति। तस्थान्यस्मिन्ल 
न्मान्तरे ज्षिरोगो न भबति | मया खलु विषम्नन्थि. गर्भप्रविष्टेनेव 
कीटकेन किमध्यन्तर॑ मार्ग माणेनोत्पादित: तस्य दरिद्र चारुदत्तस्य 
विनाश: । (साम्प्रतम्‌ )। आत्मीयायाम्‌। प्रासादबालाम प्रतोलिकाय/मधिरु 
झात्मनः पराक्रम पश्यामि | ही वितके | एततस्थ दरि्धि चारुदत्तस्य बर्ध 
नीयमानस्येष वृद्धों | जनसंमर्द: । जेवेलं यस्यां वेलायामस्माहृश: प्रवरो 
वरमालुषों वध्यं नीयते तस्‍यां वेलायां कीह॒र्श भवेत्‌ | कथमेष स 


न््नियखयक।णन अनिल कक ले 





१, पिद्दित:-सं०-ताडितः-, /पिद्नय-पीटना, क्र प्रत्यय, वर्तमान० इंदन्त । 
२, विताप्र:--वि+,/तप, तपा हुआ, विशेषण | ३, ग्रतपति--प्र+./ तप - 
गरम होना, प्रथम पु७ एक० वर्तंमान० | ४, किम +अपि | ५, प्रत्याप्ते- 
अथम पु० एक० वतंमान० 
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नववलीवई इव मण्डितो दक्षियां दिशं तीयते। अथ कि निमित्त 
मदीयाया: प्रासाद बालाग्रप्रतोलिकाया: समीपे घोषणा निपेतिता 
निवारिता च | 

कथ॑ स्थावरक चेटोपि नास्तीदं | मा नाम तेनेतों गत्वा मन्त्रभेद: 
कृतो भविष्यति । तद्रावदेनमन्वेषयामि । 

चे»--भट्टारका:, एप स आगत: । 

चाण्डा०--अपसरत दृदत मार्ग द्वार पिदधत भवत तुष्णीकाः 
अविनयतीच्ण विषाणो पुष्टबलीवर्द इत एति | 

श०--अरे अरे, अन्तरमन्तरं ददत । पृत्रक स्थावरक पेट, एहि 
गच्छाव: । 

चे०--ही अनाये, बसन्‍्तसेनिकां मारयित्वा न परितुष्टोसि । 
साम्प्रत॑ प्रशयिजनकल्पपादपमाय चारुददत्तं मारचितु ध्यवसितोसि | 

श०--न हि रनकुम्मसहशोहं स्त्रियं व्यापादयामि । 

सर्वे---अहो, त्वया मारिता । नायचारुदत्तेन । 

श०--क एवं भणति | 

सर्वे--नन्बेष साधु: । 

श०--अविदमादिके कथं स्थावरक चेट: सुष्ठु न मया संयतः। 
एप खलु ममाकायस्य साक्षी । एवं तावत्करिष्यामि। अलीक॑ मिथ्या। 
भट्टारका: । हो अहो । एप चेट: सुवर्शचोरिकाया: | मया गृहीतस्ताडितो 
मारितों बद्धश्च। तत्कृत बेर एप यद्भशति कि सबब सत्यम। स्वैरम । 
पुत्रक स्थावरक चेट, एतद्यृहीत्वान्यथा भरण। 

चेट:--पश्यत भट्टारका: अहो, सुवर्णेन मां ३०० 

श०--एतत्तत्सुवणंक यस्य कारणाय मया बद्ध: | हंहो चाण्डाला, 
मया खल्वेष सुवर्शभाण्डारे नियुक्त: सुबर्श चोस्यन्मारितस्ताड़ित:। 
सद्दि प्रत्ययध्य॑ तया प्रृष्ठ तावतपश्यत | 

आण्टा०--शोभन भमणति | वितप्तरचेट: कि न प्रतपति । 


[ €८ ) 


चेट:--ही मादिके खेदे ईहशो दासभावो यत्सत्यकमपि न प्रत्या- 
प्यते । आये चारुदत्त, एतावान्मे विभव:। 


उद्धरण सं०--१६ 
माग्ी अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 


( अक्वुवतार:)-- 

रक्षिणो ( पुरुष ताडयित्वा )--अले कुम्मिलशा।" कधेहि* कहि 
तुए3 ए्शे महामशिभाशुले उक्िण्णणामाक्खले* लाअकीए अन्न लीअए. 
शमाशादिदे । 

( भीतिनाटितकेन )-- पशीदन्तु पशीदन्तु* में भावमिश्शो। 

ण हग्गे७ ईदिशश्श अकब्जश्शकालके । 

एक:--किएरु क्खु शोहणे बह्ूणे शित्ति* कदुअ लज्जादे परि- 
गह दिण्णे। 

पुरुष:--शुरुध दाब, हमग्गे क्खु शक्काबदालवाशी घीवल | 

द्वितीय:--अले पाअ्च्चले ।* कि तुम अश्येष्िं।९ वशदि जादि च 


पुच्छीअशि ।१% 


१, श्ररे कुम्मिलक-संबोधन । २, कथय-./कथय-कहना सध्यम पु० 
एक० आजा | ३, स्वया--मध्यम पु० एक० पु०, युष्मद्‌ सर्बनाम | ४. 
उत्कीर्णनामाद्धरम--द्वितीया० (क० नपुं७ । ४. समासादितम्‌समा+-./ 
« सादय प्राप्त करना -क्त प्रत्यय, भूत्त० इदन्त | ६, प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु-प्र+ 
&/ सैद-प्सन्न होना मध्यम पु० बहु० विधि०। ७, श्रहं-उत्तम पु० एक» पु०, 
अस्मद तर्वनाम । ८, असि, /अस-होना-म० पु० एक० वर्तमान० | ६, पाटशर, 
संबोधन, चोर | १० अस्माभि:--पु० ठृतीया० बहु० १०, अस्मद स्वनाम | 
११, एच्छुपसे--,/इच्छ पूछना मध्यम पु० बहु०, वरतंबान० कर्मबाच्य। 


लीन. “>-+++« 
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नागरकः श्याल:--सूझञ्र ! कपेदु सब्य॑ अरुकमेश, मा अन्तरों 
पड़िबन्धेश् ।* ह 

उभमौ--जं आवुत्ते आणवेदि !* लवेहि> ले । 

धीव--शो हम्गे जाल वलिश-पहुदिद्दिं मच्छुबन्धणों वाणहिं* 
कुडुम्पभलशं कलेमि ।" 

नाग० (विहस्य)--विसुद्धो दाि* से आजीवो । 

धीव०--भट्टके ! मा एव्वं भण । 

शहजे किल जे विशिन्दिदे श हु शे कम्म विवजञणीआए* 

पशु मालणकम्मदालुणे अशुकम्पामिदु केबि* शोत्तिए९ ॥ 

नाग० --तदो तदो ! 

धीव०--एक्कश्शि' ९ दि अशे मए लोहिदमच्छके पाविदे'' तदो 
खरडशो कप्पिदे** । ज़ाबव तश्श उदलभ्भन्तले पेक्खामि दाव एशे 
महालअणमाशुले अज्ञ लीअए पेक्खिदे,'* पच्चा इध विकन्नत्थ दंश- 
अन्ते*४ ज्जेब गहिदे भावमिश्शेहिं | एत्तिके दाव एदशश आगमे | अघ 
मं मालेध कुट्टे घ वा । 

नाग० ( अन्न रीयकमाप्राय )--जालुअ ! भच्छी उदलमन्तलग- 


१, प्रतिबधान--प्रति+./ बाध-रोकना- मध्यम पु० बहु० आज्ा० | 
२, आशापयति-आ+./ जपय-आदेश देना, प्रथश० पु० एक० वर्तमान 
प्रेरशा० ३, लप-./लप-कहना-मध्यम पु० एक० वर्तमान० । ४, उपाये:-- 
तीया० एक० पु०। ४५, करोमि-उत्तम पु०एक०, वर्तमान ० । ६. इदानोम्‌- 
अब्यय ७, विवर्जनीय वि + & वर्जयू-परित्याग करना-कृदंत | ८. को5पि: 
कोई- । ६, श्रोत्रिय:प्र« एक० पुलिंग | एकस्मिन-सप्तमी ० 
एक» संख्या०। ११, प्राप्त:-भूत० कृदन्त॥ १२, कल्प्ति:-./ कप-काटना 
बत-प्रत्यय भूत कृदन्त । १३, प्रेज्षित:-कत-प्रत्यय-भूत० कंदंत | १४, दर्शयन्‌ 
«/ दर्शय-दिखाना, वर्तमान» कदंत । 
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दोशिशणत्यि सन्देहों, जदो अं आमिसगन्थो वाआदि | आगमो दाणि 
एद्स्स एसो विमरिसिद्व्वो" ता एघ लाअउलंज्जेब गच्छद्य | 
रक्षिणौ ( धीबरं प्रति )-- 
गच्छ ले गरिडच्छेद ! गच्छ । (इति परिक्रामन्ति ) | 
नाग०--सूअअ ! इध गोउलदुआले अप्प मत्ता पडिपालेध मं,* 
जाव लाअउले पवेसिअं णिक्रमामि ।3 
उभौ०--पविशदु॒ आवुत्ते* शामिप्पशादत्यं । (_नाग०-परिक्रम्य 
निष्करान्त: ) | 
सूच०--जालुश्न ! चिलाअदि" क्खु आवुत्ते 
जालु०--णं अवशलोबशप्पणीआ राआणो होन्ति । 
सूच०--कुल्लन्ति ६ मे अग्गहत्था इमं गण्ठिच्छेद्अ वावादिदु' । 
घीष---णालिह॒दि" भावे अआलणमालके भविदु | 
जालु० (विलोक्य)--एशे अहमाणं इश्शले पत्ते गेहिआ्र लाअशाशरां 
श्राअच्छदि । शम्पद॑ एशे शउलाणं<: मुहं पेक्खदु, अहवा गिद्धशि- 
आलगणं बली होदु । 
नाग०--प्रविश्य)-सिग्घं सिम्ध एए । 
घधीव०--हा हदोहछ्षि । ( इति बिषादं नाटयति ) । 


शीत 








१, विम्टव्य:--वि+,/मश- विचारना, भविष्यकालिक कृदंत । 
२. माम्‌-द्वि० एक०-पुं०, अस्मद्‌ सवनाम ३, निष्कमामि -नि+, /क्रम- 
उत्तम पु० एक० वर्तमान०। ४. देशेशब्द--भगिनीपति ( बहनोई ) । 
५. चिरयति-./ चिरय्‌ बिलम्ब करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान०, शौरसेनी- 
चिरश्नदि | ६, स्फुरत: ,/स्फुर.फरकना-प्रथम पु० बहु० वर्तमान० संस्कृत 
द्विचन रूप का प्राकृत में बह० के सहश प्रयोग होता है। 
७, अहंति--.. / अर्ह--प्रकट, विशेषण | ८, स्वकुलानां--षष्ठी बहु० पु०, 
ऋपने वंश वालों का | 


बज + >> जन +- ++++ 
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नाग०--मुक्बध जालोवजीबिणं । उबवस्णे से अन्न लिअस्स आगमे 
श्रह्मशांमिंणा जाब कपिदं । 
सूच:--जदा आखवेदि आवुत्ते । जमवशदिं गदुअ पडिणिउतते" 


क्खु एशे 
(इति धीवरं बन्धनान्मोचयति ) | 
धीब८--भट्टके ! शम्पदं तुह केलके* मे जोविदे। ( इति पादयो: 
पृर्तात) । 
नाग:--उट्ठेहि, एसे भद्टिणा श्रढग्गुलीअमुक्नसम्मिदे,पारिदोसिए 
दे प्पसादीकिदे, ता गेहा ऐंदं । 
...(ईत धीवराय करक॑ ददाति )। 
धीव० ( सहष सप्रणामश्च प्रतिगृह्य )--अखुर्गहीदोद्षि ।* 
जालु०--एशे क्खु रण्णा* तथा अणु॒ग्गहीदे, जधा शुलादो ओोदा- 
लिअ" हत्थिक्खन्धे शमालोविदे । 

सूच०--आदुत्ते ! पालिवोशिएण जाणामि महालिहलदणे अन्न,ली- 
अएशण शामिणो बहुमदेश होदव्बं | 

नाग०--ण तस्सिं भष्टिणो महालिहलदणंसि कदुअ परिदोसो। 
एत्ति उण तक्केमि । 

उभो०--किं उस। 

नाग०--तस्स दंसणेण भट्टिणा कोबि अहिमदो* जनों सुमरिदोत्ति 
जदो मुदृत्तअं पहदि* गस्भीरोवि पब्जुस्सुअमणानआसी | 





१ प्रतिनिदृत्त--प्रति+नि-./ इत-पीछे लौटना-क प्रत्यय-वर्तमान झदन्त। 
२, केरकः--क्रीतिकं-संबन्धसूचक विशेषण | ३, श्रतुग्हीतो5 स्मि-अस्मि> 
अम्हि-./अस्‌ उत्तम पु० एक० वर्तमान० । ४, राश--तृ० एक० पु०। ४. 
अवतारय्य॑-.-( अवतारित )-उतारा हुआ- विशेषण | ६, भवितव्पम-- 
«५ भू:दोना-भविष्य० ऋृदन्त । ७ अभिमता--ई४ ( वांछित ), विशेष्स । 
ध्ड प्रकृति-प्र० एक७० स्री० । 


[७२ ] 


सूच०--दोसिदे शोहदे अदाएँं भट्ठा आवुत्त ण। 
ला भशेमि इमश्श मच्छशत्तणो किदे। (इति धीवरमसूयया 
)। 
जालु०--धीवल ! महत्तले शम्पद॑ अह्याणं पिश्रवअरशक शंबुत्त शि 
कादम्ववी शक्खिके क्खु पठम शोहिदे' इच्छीआदि। ता एहिड 
शुर्डि आलञं ज्जेव गच्छछ्य ।* 


( इति निष्कान्ता:सर्वे )। 


सस्कृत-छाया 


रक्षिणौ--अरे कुम्मिलक ! कथय कुत्र ववया एतन्महामणिभासुर 
मुत्कीणनामाक्षरं राजकीयमडः गुरीयर्क समासादितम्‌ | 

पुरुष:-- प्रसीदन्तु प्रसीवन्तु मे भावमिश्रा। नाहमीदशस्य अकाये- 
स्थ कारक: | 

एक--किन्नु खलु शोभनों ब्राह्मणो5सीति कृत्या राज्ञा ते परि- 
गृहो दत्त: । 

पुरुष:--श्णुत, तावत्‌, अहं खलु शक्रावतारबासी घीवरः । 

द्वि०--अरे पाटच्यरं, कि त्वमस्माभिवंस ते जातिर्च प्रच्छयसे । 

नाग०--सूचक, कथयतु सबंमनुक्रमेण, मा अन्तरा प्रतिबधान । 
उ्री--यदावुत्त आश्ञापयति, लप रे । 
दे जाल बडिशप्रभृतिभिमंत्स्यवन्धनोपाये: कुटुम्बभरणं 

। 


लता... « «७ नव न तत-ननी नननीनने-मन-+ीननपननानननननीनाननी नाल ननननीनीनन-न+ नाम भा “नम 


१, सोहदम-द्वि० एक पु०--मित्रता। २, इष्यते- /इष-इच्छा करना 
प्रथम पु० एक० वर्तमान७ कर्मबाच्य | ३ एहि--आ+क ,/इ-आना--मध्यम 
पु० एक, आशा | ४, गच्छाम:- ,/गम-उ० पु० बहु०, वत्तैत्रान० | 
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नाग०--विशुद्ध इृदानीमस्य आजीवक:ः । 

धीव ०--भत्तो: । मा एवं सण--- 

सहजं किल यद्विनिन्दितं न तु तन्‌ कम्स विवजेनीयक्म्‌ 

पशुसारण-करम्मंदारुण: अनुकम्पामदुको5 पि श्रोत्रिय: ॥ 

नाग०--ततस्तत: । 

घधीव०--एकस्मिन दिवसे मया शोहितमत्स्यक: प्राप्त: ततः पण्डश 
कल्पित: । यावत्‌ तस्य उद्राभ्यन्तरे प्रेत्के, तावदेतन्महारत्नभासुरम्‌ क्रगु- 


रीयक॑ प्रेज्चितम, परचादिह विक्रयार्थ दर्शयन्नेब गृहीतों भावमिश्रे:। 
एताबान्‌ तावदेतस्य आगमः । अथ मां मारयत कुट्टययत वा । 

नाग०--जालुक ! मत्स्योदराभ्यन्तरगतमिति नास्ति सन्देहं, यतः 
अयमामिष गरधों वाति | आगम इदानीमेयस्येष विम्ठेब्य:, तदेत 
गाजकुलमेव गच्छाम: । 

रक्षिणों-गच्छ रे पन्थिच्छेदक ! गच्छ । 

नाग- सूचक ! इहगोपुरद्वारे श्रप्रमत्तो अ्रतिपालयत माम्‌, यावत्‌ 
राजकुलं प्रविश्य निष्क्रमामि । 

उभ्रौ--प्रविशतु आवुत्तः स्वामिप्रासादार्थम्‌ । 

सूच०--जालुक ! चिरयति खल्वावुत्त:। 

जालु--ननु अवसरोपसपंणीया राजानो भवन्ति 

सूच०--सफुरतो में अप्रहस्तो इस प्रन्थिच्छेदक ज्यापादयितुम्‌ । 

घीव०--नाहँति भाव: अकारणमारको मवितुम्‌ | 

जालु०--एव: अस्माकमीरवर: । पत्र' गृहीत्वा राजशासनमागच्छुति 
साम्प्रमेष स्वकुल्यानां मुखं प्रक्ञताम, अथवा ग्रदश्टगालानां 
अलिर्भवतु । 

नाग०--शीघ्र' शीघ्रमेतम्‌ । 


[७४ ] 
धीवष०--ह हतोस्मि । 


नाग०--मुब्चत जालोपजीविनम्‌। उत्पन्न: अस्य अडगुलीयकत्य 
श्रागस: अस्मतस्वामिना यावत्‌ कथितम्‌ । 


सूत्र०--यथा आज्ञायपति आवुत्त:। यमवसतिं गत्वा प्रतिनिवृत्त: 
खल्वेषः । 


धीव०--मत्त : साम्प्रतं तब क्रीतकं मे जीवितम्‌। 
नाग०--उत्तिष्ठ, एतत्‌ भत्तो अरड्गुरीयमूल्यसम्मितं पारितोषिकेन 
प्रसादीक्षतं, तत्‌ ग्रहण इृदम । 
धीव ०--अनुग्ृही तो 5स्मि 
जालु०--एष खलु राज्ञा तथा अनुगृहीत:, यथा शूलादबताय्ये हस्ति- 
समारोपित 


सूच०--आवुत्त ! परितोषिकेश जानामि महाहरत्नेन श्रज्ञ रीयकेण 
स्वामिनो बहुमतेन भवितव्यम्‌। 


नाग०--न तस्मिन्‌ भत्त महाहंरल्नमिति कृत्वा परितोष: । एतत्‌ पुनः 
स्तकेयामि | 


उम्रौ--किं पुनः। 

नाग ०--तस्य दर्शनेन भत्ता कोउप्यभिमतो जनः स्मृत श॒ति, यतो 
मुहूर्त प्रकृति गम्भीरो5पि पर्य्य॑त्सुकमता आसीत । 

सूच०--तोषित: शोचितद्न दानीं भत्ता श्रावुत्तेन । 

जालु०-- ननु भणामि अस्य मत्स्यशत्रो: कृते । 

धीब०--भद्वारक ! इतः श्रधे युष्माकमपि सुरामूल्यं भवतु । 

जालु०-- धीवर ! साम्प्रतमंस्माक प्रियवादस्य: संवृत्तोड्सि 


कादम्बरीसाक्षिक खलु प्रथम सौहदमिष्यते, तदेहि शौण्डिकालयमेव 
गच्छाम:। 


[ ७५ ] 
उद्धरण सं०--१७ 
(मार्यर्धा-ढर्की) मृच्छकटिक 


( द्वितीयोड़ू ) - 
(नेपथ्ये)--अले भट्टा दश सुबण्णाह' जूदइकरु पपलीगु 
पपलीणु ।* ता गेह ण गेह ण चिट्ठ चिट्ठ, दूलातू पदिट्टोसि। 
( प्रतिश्यापटीक्षेतेण संभ्रान्तः ) । 
संवाहक:--कश्टे एशे जूदिश्र॒लभावे । हीमाणहे5 
णवबन्धरणमुक्कापुए विश्व गदहीए हा ताडिदोहि गद्टहणए 
अज्ललाअमुक्काए विश्न शत्तीए घुड़को विश्र घादि दोह्चि शत्तीए ॥ १ ॥ 
लेखश्रवावडहि अअं शहिअं दश्टूणश मत्ति पब्मश्टे 
एर्णिह मग्गशिवडिदे क॑ रु हु शलण पवज्वामि॥२॥ 
ता जाब एदे शहिअजूदिश्रला अण्णदों मं अ्रस्णेशन्ति४ ताक 
इंदो बिप्पडीबेहिं५ पादेहि* एदं शुण्णदेडलं पत्रिशिश्ष देवीहुबिश्शं। 
(बहुविध॑ नाटयं कऋृत्वा तथा स्थित: । तत: प्रविशति माथुरो द्यृतकरश्च ) 
माथुर:--अले भट्टा दशसुबस्णाह लद्ध जूदिकरू पपलीश पपलीगु। 
गे हाण गे हाण चिट्ठ चिट्ठ दूलात्‌ पदिहोसि । 
झूतकर:- जइ वज्वसि* पाआल॑ इन्दं सलणं च सम्प्द जासि 
सहिअं वल्िअं एक रुद्दो वि ण॒ रक्खिद' तर३इ० || ३ ॥ 





१, सुवरणस्य-ब० एक० पु०। ३. प्रपलायित: प्रपलावबित:-« 
भूत० कृदन्त०। रे, संबोधन। ४, अन्विष्यत:--अनु+ / हंप -प्र० पु० 
द्वि० वर्तमान ० । ५, विपरीताभ्यां--तृ० द्वि० पु० | पादम्भ्याम्‌-तृ० द्वि० पु० 
यह पहले कहा ही जा चुका है कि संस्कृत द्वि० प्राकृत में बहु० हो जाता है | 
६, नजसि-,/अज-म० पु० एक० वर्तमान०। ७, शवनोति-३/शक-प्र० पुर 
एक० वर्तमान» 
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माथुर:--कहि कहिं सुसहिअविष्पलम्भआ' पलासि ले भअपलि- 
वेविदज्ञआ। 

पदे पढ़े समविसम खलन्तश्रा कुल जसं अइकसण कलेन्तआ* ४७॥ 

शृतकर:--( पं वीज्य ) एसो बज्जदि । इञं पणाट्टा पदवी । 

भाधुर:--( आलोक्य, सवितकंम ) अले विष्पदीदु पादू। पडिमा: 
शुर्णु देइलु। (विचिन्त्य ) घुत्त जुदिअ्ररू विष्पदीवेहिं पादेहिं 
देखले पविद्ठू । 

शृतकर:---ता अणुसरेग्द ।३ 

माथुर:--एव्वं भोदु। ( उभरो देवकुलप्रवेशं निरूपयतः। दृष्टवा 
न्योन्यं संज्ञाप्य )। 

गतकर:--क्ं कट्टमयी पड़िमा । 

माथुर.--अले ण हु ण हु शेलप्पडिमा | ( इति बहुबिध चालयति )। 
सज्ञाप्य च एव्यं भोदु । एहि जूईं किलेम्ह । ( बहुविधं य॒त क्रीडत: )। 

संबाहक: £ य्तेच्छाविकारसंबरणं बहुविधं कृत्वा )--( स्वगतम 
अल्रे-कत्ताशद शिएणाणअश्श हलइ हडक मणुश्शश्श 

ढ़ काशद व्व णडाधिपश्शं पब्मदुलज्जश्शर ॥ ४॥ 

जाणमि शण॒ कीलिश्शं शुमेलुशिहलपडणशशण्णिह॑. जूअं 

तह बहु कोइलमहुले कत्ताशद मणं हलदि"॥ ६॥ 

चूतकर:--भम पाठे सम पाठे । 


अमर पमरक्‍यलकर एके नल जा वतन चअओओ अज--.>« ननननल-वनन लिन नल न ननभनतनीणनी नी ननीनना-न+-+--+०-+०+०++नना।+ ता“ 


१, छुसभिकविमलंभक | २, कुबन--वर्तमान ७० कृदन्त । ३, अनुसराब:--- 
उत्तम पु० द्वि० वर्तमान० | परन्तु संस्कृत रूप अनुसरामः होगा। क्योंकि 
धराकृत द्वि० संस्कृत बहु० में बदल जाता है। ४, प्रश्नष्ट राज्यत्य--प० एक० 
पु०१ १५, हरति--.. /-प्र० पु० एक७० वर्तमान० । 
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मधुर:--ण हु" मम्र पाठे मम पाठे । 

संबाहक: ( श्रन्यत: सहसोप्छृत्य )--ण मम पाठे । 

थ तकर:-लद़े गोहे । 

माथुर: ( ग्रह्दीत्वा )- श्रले पेदए्डा गद्दीदोसि।* पत्नच्छः त॑ दशः 


सुबण्ण । 
संवाहक:--अज्ज दृइश्शं ९ 
मथुर:--श्रहुणा पशञ्नच्छ । 


संवाहक - दइश्शं पशाद॑ कलेहि । 

साथुर:-- अले णं॑ संपद॑ पश्चच्छ । 

संवाहक:--शिलु" पड़दि ।५ ( इति भूमो प्रति; उभो बहुविध॑ 
वाडयव: )। 

माथुर:--एसु तुम हु जूदिअस्मण्डलीए» बद्धोसि । 

संवाहक: (उत्थाय सविषादम)--क्ध॑ जूदिश्रलमण्डलीए बद्धोम्हि । 
ही एही अम्हाणं जूदिश्र॒लाणं अलद्बणीए* शामए। ता कुदो दृद॒श्शं । 

माथुर:ः--अले गन्थु' कुलु कुलु ।*० 

संबाहक:--!व्ब॑ कलेमि । ( यतकरसुपसप्श्य ) अद्ध ते देमि। 


शद्ध मे मुख्बद । 
चतकर:--एव्ब भोदु | 








१. खलु-ग्रव्यय | २. ग्रहीतोसि-णहीत.. / प्रह-क्त प्रत्यय-वर्तमान ० कदन्त, 
असि- /अस मध्यम पु० एक० वर्तमान० ३, प्रयच्छ-म० पु० एक७ 
आाज्ञा० | ४, दास्यामि, /दा-- उत्तम पु० एक० वर्तमान० ५४, शिर:--प्र० 
पु० एक० पु० | ६, पतति,/ पतु---प्र० पु० एक० वर्तसान० | 
७, चतकरमण्डल्या--तृ० एक० पु०। ८, अलह्॒नीय:-अनीयर प्रत्यव। 
६, गणढ:- प्र« एक० पु० | १०, ऊईंत: कृत: भूत० कदन्त | आओ> -ह 
ढक्की की विशेषता है-- 


[ ८ | 

संबाहक:---( समिकमुपस्त्य )-अठ्धश्श गनन्‍्धु कलेमि। अझद्ध पि से 
अल्लो मुब्चदु | 

माथुर:--को दोसु* एव्वं भोदु । 

संवाहक: ( प्रकाशम्‌ )--अज्ज अद्ध तुए मुक्‍्के ।* 

साथुर:-- मुक्के । 

संवाहत: (द्यूतकरं प्रति)--अत्ते तुए थि सुक्के । 

दंतकर:--मुक्‍्के । 

संबाहक:--सम्पद गमिश्शं | 

माथुरः--पत्रच्छ त॑ दशसुवरण । कहिं गच्छसि । 

संवाहक--पेक्खथ पेक्खध॑? भश्टालआ हा सम्पददं ज्जेब्व एकाह अद्भे 
आन्‍्थु कड़े | अवलाह* अद्भे मुक | तहवि मं अवल॑ शम्पर्द ब्लेब्ब मसाइ | 

माथुर: ( गृहीत्वा )--धुत्त माथुरु" अं शिउर॒ु ।६ एहिं ण अहं 
युति जामि । ता पञ्च्छ त॑ पेदण्डआ सव्बं सुबण्ण सम्पर्द । 

संवाहक--कुदो दइश्शं । 

माथुर:--पिदरं, विकिणिअ्र" पञ्रच्छ | 

सवाहक:--कुदो मे पिदा। 

माथुरः--मादरं विक्षेशिअआ पश्चच्छ । 

संबाहक--कुदो में मादा | 

माधुर--अप्पाणं विक्षिणिआ पशञ्चच्छ । 

१. दोष;--प० एक० पु०। २, मसुक्तर--क्त प्रत्यय, भूत> इदन्त | 
३, प्रेह्मध्व॑ प्रेद्पण॑-मध्यम पु० एक० वतंमान० । ३, अपरस्य-घष० 
हैएक० पु० | ,, धूर्तो माथुरः-प्र०» एक० पु०। ६. निषुण:--प्र० एक० 
बु०, ओ>-उ दककी की मुख्य विशेषता है।यह परिवर्तन अपभ्र श भाषाओं में 
ब्यापक हो जाता है | ७, विक्रिय--वर्तमान ० कृदन्त । 


[ ७६ ] 
वाहक--कलेध पशाद॑ । णेध' म॑ लाजमर्गं । 

साधुर--पशरु पशरु ९ 

संवाहक--एव्वं भोदु | ( परिक्रामति )-अज्जा क्षेणिध मं इमश्श 
शहिअश्श हत्थादो दशेहिं सुबण्णकेहि | ( दृष्टबया आकाशे »किं 
भणाध |* कि कलइस्ससि त्ति। गेंहे दे कम्मकले हुविश्शं। कध॑ अदइश् 
भ्रडिवअण' गदे । भोदु एव्बं। इस॑ अर्ण' भणइश्शं ।* ( पुनस्तदेव- 
पठति )-कर्थ एशे वि अवधीलीश्र* गदे | आः:* अ्रत्म चालुदत्तरश 
बिहवे विहडिदे.एशे वद्ठामि मन्दभाण 

माथुर:--ण' देहि । 

संवाहक--कुदो दइश्शं। ( इति पतति ) माथुर: कर्षति | 

संवाहक--अजा पल्ित्ताअध ५ 


संस्कृत-छाया 


अरे भट्टा दशसुवर्णंस्य रुद्दः थ्र तकर: प्रपलायित: प्रपलायित: । तत्‌ 

गृहाण ग्रहण तिष्ठ तिष्ठ | दूरात्‌ प्रद्ोसि। 
संवाहक:-कष्ट एवं दतकरभाव: | हीमाशहे-- 
नवबन्धनसुक्तयेव ग्दभ्या हा ताडितोस्मि गरद्दृभ्या 

श्रद्वराजमुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इब घातितोस्मि शक्त्या ॥१॥ 

लेखकव्याप्रतहदयं समिक॑ दृष्टवा मठिति श्रश्नष्ट 

इंदानीं मार्गनिपतित: क॑ रु खलु शरण प्रत्रजामि ॥२॥ 

१, नयत॑ ,/नी -म० पु० एक» वर्तमान ०। २, प्रसर्य प्रसर्य--म० पु० 
झआक० वर्तमान० श्राशा० । ३, मशत--मध्यम पु० एक० वर्तमान०। ४ 
अविष्यामि---उत्तम पु० एक० भविष्य० | ४. अवधीय--बर्तमान० क्ृदन्द | 
&, आा;--खेद-यूचक अव्यय | ७, परित्ायतंध्यं--म० पु० एक० तंम्रान» | 


[८० ] 


तत्‌ यावतएती समिकधतकरावम्यतो मामन्विष्यत:। तावदितो 
विपरीताभ्यां पाद्भ्यामेतच्छून्यं देवकुलं प्रविश्य देवी भविष्यामि | 
माथुर:--अरे भट्टा दशसुवर्णंस्य रुद्धो यूतकर: प्रप्लायित:। भृहारण 
गृहाण विष्ठ तिप्ठ । दूरात्च्ट्रोसि | 
शूतकर:--यदि ब्रजसि पातालामिन्द्र' शरण च सांप्रतं यासि 
सभिक वजयित्वेक रुद्रोपि न रक्षितुं तरइ (शक्नोति)॥शा। 
माधुर:--हुत.कुत ससमिकविविप्रलम्भक पलायसे रे भयपरिवेपिताज़क 
पदे पदे समविषम॑ खलन्‍्तआ स्खलन कुल यशोतिक्षष्ण 


कुबन ॥४॥ 
झतकर:--एव त्रजति। इय॑ प्नप्ठा पदवी । 


मोथुर:--अरे विप्रतीपो पादौ । प्रतिमाशून्य देवकुलम ! धूर्तो धृतकरो 
विप्रतीपपादाभ्यां देवकुल अविष्ट: | 

झात़कर:-ततोनुसराब:। 

माथुर:--एवं भवतु । 

दत०--करथ्थं कश्टरमयी प्रतिमा । 

७ शैलप्रतिमा ० 

माथुर:--अरे न खलु शेलप्रतिमा एवं भवतु। एहि शत क्रीडाब: । 

संबा८--अरे-कत्तोशब्दो निनोणकस्य हरति हृदय मेनुष्यस्थ 
ढकाशब्द इव नराधिपस्य प्रश्नष्टराज्यस्य ॥ ५॥ 
जानामि न कीडिष्यामि सुमेरुशखर पतनसंनिभं च्यतम 
तथापि खलु कोकिलमधुर: कत्तांशब्दो मनोहरति ॥ ६॥ 

झ्त०--मम पाठ: मम पाठ:। 

माथु०--न खलु मम पाठ: मम पाठ: । 

संबा०--ननु मस पाठ: । 

दा त८--लब्धः गोह: ( पुरुष: ) | 

माथु>--रे प्रेदए्डा लुप्तदस्डक गृहीतोसि । पभ्रयच्छ 


त्रदशसुवर्ण म। 
संवा०--अद्य दास्यामि । ” 
माधु ०--अ्रघुना प्रयच्छ । ' *्ा 


[ ८१ ] 


संबा० -दास्यामि प्रसाद कुरु। 

मा:ु०--श्रे नतु सांप्रतं प्रयभ्छ । 

संवा०--शिरः पतति । 

माधु>--एव त्व॑ खलु ग्रतकरमण्डल्या बढ़ोसि । 

संवा०-कर्थ धतकरमण्डंल्या बद्घोस्मि । एपोरमाक थ तकराण्यंगल#- 
नीय: समय: । तक्कुतों दारयामि । 

माथु>--अरे गव्थु ( गण्डः ) | कृत: कृत: | 

संबा०--एवं करोमि। अध ते ददामि । अर्थ मे भुव्चतु। 

ञ त०--एवं भवतु । 

संवा०--अ्रधेस्थगन्धथु ( गण्ड लग्नकम्‌) करोमि । अधमपि 
मद्यामार्यों मुब्चतु । 

माथु०--को दोष: । एवं भवतु । 

संबा०-आरय अधे त्वया मुक्तम | 

माथ०--मुक्तम्‌ । 

संवा--अर्थ त्वयापि मुक्तम्‌ ! 

झत०-मुक्तम । 

संधा०--सांप्रतं ग्िष्यामि । 

माथु०--प्रयच्छ तद्शसुवर्णम्‌ ।#ुत्र गच्छसि । 

संवा०-प्रेज्षध्व॑ प्रेत्ञध्वं भट्टारका:। हा सांप्रतमेव एकस्य अधे गस्ल: 
शत: अपरस्य अधे मुक्तम्‌। तथापि माम्‌ अपर सांप्रस॑भू एवं याचत। 

माथु०--धूर्ता माथुरोहं निपुण: । अन्र चाह धूतयामि। ततः प्रयच्छ 
तत्रेदर्ड्आा लुप्रद्डकं सब सुबण सांप्रतम्‌ । 

संवां०--कुतो दात्यामि | 

माथु >--पितरं विक्रीय प्रयच्छ । 

संवा०--कुतो में पिता | 
'.. सांथु>--मभातर विक्रीय प्रयच्छे । 
: 5 ' खंबे।०--कुतो मे माता । 


[ घरे ] 


मा!ु०- आत्मानं विक्रीय प्रयच्छ । 

संबा०--कुरुतं प्रसादम्‌ | नयतं मां राजमा्गम्‌। 

साधु ०--भसये प्रसये । 

संवा०-- एवं भवतु | आयो: क्रोणीध्वं मामस्य समिकस्य इस्ताइशभि 
सुबण के: कि भणत।। कि करिष्यसि इति। गेह्दे ते कमंकरो भविष्यामि । 
कथम्‌ अदत्त्वा ग्रतिवचन॑ गत: । भवतु एवं । इमम्‌ अन्य भ्रविष्यामि | 
कथम्‌ एपो आदि माम्‌ अवधीय गतः। आ: आये चारुदत्तस्य विभवे 
विघटित एप बंध सन्दभाग्य: । 

माधु०--ननु देहि। 

संबा०--कुतो दास्यामि | आयो: परित्रायतध्वं । 


उद्धरण सं०--(ै८ 
अर्धमाग्ी उवासगदसाओ 
( सातवें अध्याय से )-- 


पोलासपुरे नाम॑ नयरे,' सहस्सम्बवण* उज्लणेः जियसत्तराया। 
तत्थ णुं* पोलासपुरे नयरे सहालपुत्ते नाम॑ कुम्भकारे आजी- 
विज्लोदासए" परिबसइ । अजीबिय-समयंस* लद्धढ* गहियद * 
पुच्छियई * पिशिच्छियट्ट १" अभिगयद्ध *१ अट्टि-मिजंपेमाणु शागस्ते 


१, नगरे--स० एक० पु०। २, सहस्ाम्रवने--स० एक० नपुं७॥ 
३, उश्चाने--स० एक० पु०| ४. नूनं--निश्चयबोधक अव्यय| ४. 
झाजीविकोपासक:---प्र० एक० पु०, आजीविकों का उपासक | ६, आजि- 
विक-समये--समय-मत, सिद्धांत-साप्मी एक« पु०। ७, कब्धार्य: /क्ब्ध-- 
आप्त करना। ८. गहार्थ:--अहण कर । ६, एृष्टार्थ:--पूछ कर । १०, 
विनिश्चत्यार्थ:--धर्य का निश्चय कर । १३१, अभिगतार्थ: -पारंगत होकर | 


[ झदे ] 


ये अवथम्‌ आउसो, आजीविय-समए अटट्ट" अय॑ परमहं,* सेसे 
अणूद ।* सि आजितविय-समएणं-अप्पाणं भावेसाणे*. विहरह । 

तस्स श॑ सड्ालपुत्तस्स आजीविश्ोवासगस्स एक्का हिरण्ण-कोडी," 
निहाण-पउत्ता, ५: एका वड़िठ * पउत्ता, एका पकव्त्थर* 
पउत्ता एके वए दस-गो-पाहस्सिएएं वएणं ।१* तस्स खाँ 
अल आजीविश्ोवासगस्स अग्गिमिता नास॑ भारिया 
त्था । 


तस्स रू सद्गालपुत्तसस आजीविश्रोवासगस्स पोलासपुरस्स नयरस्स 
बहिया पव्चकुम्भफारावशसया** होत्या। तत्थ ण बहने" पुरिसा 
दिश्णभइ * सत्त१३3 वे यण(१ ड्ड कल्लाकल्लि" ब्ब यहये क्रए१६ यू बारए१७० 
य पिहडए*< य घडए य॑ अदूध-पडण य कलसए य अलिझजरए'* ञे 
जम्बूल्लए य उद्धियायो*" य करेन्ति, अन्ने य से बहवे पुरिसा दिश्ण- 
भइभत्त वेयणाकल्लाकल्लिं तेहिं बहूहि करणहिं य जाव उद्टियादि न 
रायमग्यंसि वितति कप्पेमाया*" विहरन्ति । 


१, अर्थ+-सत्य। २. परमार्थ। ३. अनर्थ:-श्रसत्य | ४, ,/भावय-चिन्तन 
क्रना--वर्तमानका लिक कइंदन्त। ४, कोटि-करोड़। ६, निधान-प्रयुक्ा-- 
स्थापना में लगाना। ७, /वर्षिन--बढनेबाला-व्याज | ८, प्रविस्तर--. 
जागीर | ६, अजाणशाम-प० वहु० पु०--समूह । १०, आपण--दुकान | 
११, बहु--अनेक । १२, भृति:--भाड़ा | १३, भक्त--भोजन । १४. वेतन । 
१५, कल्‍्य॑ कल्यम्‌--पत्वेक प्रातः। १६, करकान्‌-द्वि० बहु० पु०--गढ़षा। 
३७, करकानू--ट्वि० नहु० पु०--बर्तन। (१८, पिठरकान्‌...-द्वि० बहु० पु०, 
थाली। १६. अतिव्जाण--द्वि० बहु० पु०, पानी रखने का कमर । 
२०, जम्बूलकान्‌ , उष्टरिकान--द्वि० बहु० यु०, बढ़े-बड़े मटके | 
२१, क्रियमाण:--शानच्‌ प्रत्यय, वर्तमानकालसिक इुदन्त । 


[ घ४ ] 


तए'* शा से सड्ालपुत्ते आजीविश्रोवासए अन्नया* कयाइ* पुव्वाव- 
रश्ट्कालरं समरयंसि जेणेब असोग-बरशिया तेणेव उकगच्छइ,त्ता" 
गोसालस्स मट्डलिपुत्तस्स अ्रन्तिये धम्म-पण्णत्ति उवसपब्विताणं+ 
बिहृरद । तए शं तस्स सदालपुत्तत्स आजीविओोवागस्स एगे देवे 
अन्तियं॑ पाउब्मवित्था ५ तए णं से देवे अन्तलिक्ख « पढ़ि- 
बण्णे“ सीखट्ठिशियाईं जाव. परिदहिए सहालपुत्त॑ आजीविश्रो-बासयं 
एवं वयासी*--एहिइ रा, देवाशुप्पिया-कल्ल इहँं महामाहरो उच्पन्न-णाण- 
दंसणधरे तीय*" पच्चुपन्नम्‌ू'* अणागत-जाणए अरहा जिशे केवली 
सब्वण्ण्‌ सव्वदरिसी त्तेलोक-बहिय" *महिय" $ पूहए, सदेवमणुयासुरस्स 
लोगस्स श्रच्चरिज्जे बन्दणिष्ले सकारणिज्जे सम्माणणिष्जे कल्लाशं म्नलं 
देवय चेइयं जाव** पःजुबासशित्ने *० तच्चकम्मसम्पथा१ ९ सम्पंउत्ते। 
तंणं तुम बन्देज्ञाहि जाव पब्जुवासेजाहि, पाडिहारिएणं १० पीडफलमसि- 
व्यासंथारएणं १४ उबनिमन्तेज्ञाहि। दोच्च १९ पि तच्चं*' पि शव 
बयई, -त्ता जामेष दिस पाउव्मूए तामेब दिस पडिगए । 

तणए श' से सहालपुत्त आजीविशोवासए इमीसे कहाए लदूध 











१, तत:--अव्यय, बाद भे। २, अन्यदा--अव्यय, किसी समय में | 

३, कंदाचित्‌--अव्यय | ४. पूर्वापराहकाल । ४, उपगच्छति---उप+श्रा+ 
«७ गम्‌--प्रथम पु० एक० वर्तमान०, गत्वा, त्ता क्‍त्वा-पूर्वकालिक कृदन्त- 
जाकर | ६. उपसंपादयित्वा--संबंधसूचक कृदन्त, प्राप्त करके । 
७, प्रादुर+भू--प्र८ धु० एक० भूत० झदत। ८, प्रतिपन्न;--आश्रित-विशेषण | 
£; «पेंच-कहना---प्र० पु० एक० भूत०। १०, अरतीत--आदिस्वर शोष, 
त>-अ,-य (अमा०) । ११, पत्युत्पक्न:-वर्तमान० इृंदत। १२, विलोकित- 
“-देखा हुआ-विशेषण । १३, देशी० महित- संस्कृत-बिशेषण | 
२४, पत्रत्र। १५, पर्मप्सन, उपासना। १६, तथ्य (तत्व) । 
१७, आतिहारिक--हमेशा तम्पार | श८, संस्तार--सापु का वासस्थान/। 
६. द्वितीयं। २०, हुँतीओ +॥ ह ही 


[द्श |] 


समाणे एवं खलु समझे भगवं महाबोरे जाम 'ब्रिहरइ, त॑ गच्छामि ण 
समझ भगव॑ महावीर वन्दाभि ज्ञाव पब्जुवासामि, एवं संपेहेद, " -ता 
रुद्मए जाब पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं * जाव अ्रप्पमहाघाभरणालंकिय 
रंरेस मणुस्स वग्गुरा* परिगण साओर गिहाओ पडिशिक्खमइ, त्ता- 
पोलासपुरं नयरं मब्म॑ मज्मेश निरगच्छुइ,ता जेणेव सहस्सम्बबखे 
उत्माणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेशेब उबागच्छइ,-सा तिकखुत्तो 
आयाहिए' पयाहिण'* _ करेइ, -त्ता वन्‍्द्‌इ नमंसइ,-त्ता जाव 
पञ्जुबासइ । 

तए शा से सक्षलपुत्ते आजीविओोबासए अन्नया कयाइ वायाहययं* 
कोलालमभण्ड _ अन्तोसालाहितो* बहिया  णीशेइ,दा आयबंसि' 
दलयइ ।१९ तए श' समरणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्तं आजीवि- 
ओबासय॑ एवं बयासी - 'सश्ालपुत्ता एस ण' कोलाल-भण्डे कश्ो ९? 
तए ण॒' से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए सम भगवं महावीर एवं 
वयासी-'एस शा मन्‍्ते पुव्वि मद्विया आसी तओ पच्छा उदएणं निमि: 
ब्इ,-ता छारेण य करिसेश"* एगयओ मीसिज्इ,** -त्ता चक्‍के आरो- 
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१, संप्रेक्ञत--सम्‌+प्र,/-ईच्-प्र० पु० एक० वर्तमान०, देखता है, दृष्टवा, 
त्ता-पूवंकालिक कृदम्त--देखकर | २, शुद्धात्मा-वेषिकाणि--पवित्र शरीर को 
सजाने योग्य वस्न। ३, बागुर;, प्र०एक० पु०, समुदाय । ४, स्वकः,त्व सवेनाम । 
४, त्रिःक्वः ( विष्कृत्त:बैदिक )--तिगुना । ६. आदक्षिं-प्रदक्ति- 
णम्‌---द्वि० एक० न१॑०, दछ्तिण पाएव से प्रदक्षिणा । ७, वातू+आतपम्‌-« 
धूप और हवा में सुखाये हुए । ८, शालाभिः, पं० बहु० स्नी०, शाला-घर से । 
&., आतपे--स० एक्र० पु०, सूर्य की गर्मी में। १०, ददाति- (/दा-« 
प्रथम पु० एक० वर्तमान०, देता है। ११, करीषेश-तृ० एक०नपु०, यूखे 
गोबर से। १४, नि+. /रूज-निमजन करता--प्र० पु० एक» वर्तेमान० 
नकर्मवाच्य | 


[ ८६ 3) 


हिहाइ, तओ बहयवे करगा च जाव उद्दियाओ य कंज्नन्ति | तर 
श्॑ समणे भगवं महावीरे सहालपुत्त आजीविशोवासयं एवं क्यासी--- 
सशलपुत्ता, एस ण॒' कोलालभण्डे कि उद्घाणेण' जञाव पुरिसक्षारपर- 
कमेरा* कल्नन्ति, उदाहु* अशुद्धाणेण * जाव अपुरिसक्कारपर- 
क्कमेश कजन्ति (२ 

तए ण॒ से सहालपुत्ते आजीविओोबासए समश भगवं महावीर 
शबं कयासी - भन्‍्ते अग॒ुद्दाणेण! जाव अपुरिसकारपरकमेश , नत्यि 
उद्बाणे इ* वा जाव परकम इ वा, नियया* सत्वभावा | 

तए श' समणे भगवं महावीरे सहालपुत्त आजीविश्रोवासयं एवं 
बयासी--सद्ालपुत्ता, जह शा तुब्भ॑ केइ० पुरिसे वायाहय वा पक्षे- 
ज्रयं* वा कोलालमण्ड अबहरेजा * वा विविखरेज्ञा'* बा अग्गि- 
मित्ताए वा भारियाए सद्धि' विउलाईं भोगभोगाईं भुव्जमाणे बिहरेज्जा, 
तस्स ण' तुमं पुरिसस्स किं दण्ड वत्तज्जास*१ ९ भन्‍्ते अहं ण' त॑ 
पुरिसं आओसेज्जा"* बा हरोज्जा१३ बन्धेज्जञा*४ वा महज्जा १५ का 





१, पुरुषात्कारपराक्रओश--तृ« एक० पुरुषार्थ और प्रयत्न से । 
२. उताहों--अव्यय, अथवा । ३. अनुत्थानेन--तृ० एक० उत्पन्न 
होने से | ४, क्रियन्ते--प्र० पु० एक० वर्तमान० । ५, इत्ति- 
अव्यय-जेन-माहाराष्टी की विशेषता--पूषे अक्षर के लोप होने पर 
ति बंच रहता है परन्तु कुछ उदाहरणों में शब्द में बाद के अक्चर का लोप 
हो जाता है और केवल पूर्व अक्षर इ- का प्रयोग मिलता है। ६, नियत्या: 
तृ० एक० पु० | ७, कदाचित्‌-अव्यय | ८, पक्क-क्त प्रत्यय । ६, श्पहरेत्‌- 
७/ढें-प० पु० एक० वरतमान० विधि०| १०, विकिरेत्‌-प्र० पु० एक» 
वर्तमान० विधि० | ११. निवत्तयसि, /दृत्‌-प्र० पु० एक० भूत० | 
१२, आक्रोशयासि, /क्रश उ० पु० एक० वर्तमान० | १३, हन्मि-./हन्‌- उ० 
धु० एऐक० वर्तमान०। १४, बँन्धामि-, /बन्ध-ड० पु० एक० वर्तमान० 
१४, मंथ्मासि-/मन्ध-ठ6 पु० एक० वर्तमान० । 


[६८७ ] 


तब्जेज्वा' वा तालेज्जा* वा निच्छेडेज्माः वा निम्मच्छेज्जा' था 
ऋकालें येव जीवियाओ ववरोबेजजा [५ 

सद्दालपुत्ता, नो खलु तुब्म केइ पुरिसे वायाहय॑ वा पक्के ज्र्य वा को- 
लालमंड अबहरइ वा जाव परिट्ववेइ वा अग्गिमित्ताए वा भारियाए 
सर्दिध बिउलाईं भोगभोगाईं भुझ्जमाणे विहरइ । नो वा तुम त॑ घुरिसं 
आश्रोसेज्जस वा हरोब्जसि वा ज्ञाब अकाले चेव जीवियाओो बवरो: 
वेज्जसि । ज नत्थि उद्वाणे इ बा जाव परकमे इ वा नियया-सब्व 
भावा । अहं ण॒', तुब्भ केह पुरिसे वायाहयं जाव परिट्ठवेइ९ बा 
अग्गिमित्ताए वा जाब विहरइ, तुम॑ वा त॑ पुरिसं आओसेसि वा जाव 
बवरोबेसि । तो जं बदसि नत्थि उद्बाणे इ वा जाव नियया सब्वभाषा, 
त॒ ते मिच्छा | 


एत्थ ण' से सहालपुत्त आउीकिश्ेबासए सम्बुद्धे ॥ 


संल्क्ृत-छाया 


पोलासपुरे नाम नगरे सहस्राम्रवने उद्याने जितशत्र भजा। तत्र 
नून॑ पोलासपुरे नगरे शब्दाल्पुत्र: नाम कुम्मकार: आजीविकोपासक 
परिव सति । श्राजीविकसमये लब्धार्थ: गृहीताथ: प्रष्टा्थ: विनिश्चिताथ 
अभिगतार्थ: अस्थिमज्ञाप्रेमानुरागरत: व अय॑ आयुष्मान्‌, आजीविक- 
समयार्थ: अ्रयं परमार्थ: शेष अनर्थ: इति । आजीविकसमयेन 
आंत्मानं भावमानं विहरति | तस्य नून॑ शब्दालपुत्रस्थ आजीविकोपा- 


औ+>---.+«००“««_-« 


१, तर्जयामि-/तर्ज- उ० पु० एक० वर्तमान० | २, ताडयामि 
७/ताड-उ० पु० एक० पर्तमान० ३, निश्छोटयामि---उ० पु० एक» वर्त- 
मान० । ४, निर्म्स॑यामि- उ० पु० एक० वर्तमान० । ४, व्यपरोपयामि--.- 
उ० पु० एक» वर्तमान० | ६, परित्यापयति-«/स्था-प० पु 
एक» वर्तमान८ । 
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सकस्य एक: दिस्स्यकोटि: निधानप्रयुत: एक: बृर्दधि अबुत्तः एक: प्रवि 
स्तर॒च॒ प्रयुत्त: एक: ब्रज: दशगोसदहस्राणां अजाणां तस्य नून॑ शब्दाल- 
पुत्रस्य आजीबिकोपासकरय अग्निमित्रा नाम्नीं भाया आसीतू। तस्य नून॑ 
शब्दालपुत्रस्य आजीविकोपासकस्य पोलासपुरस्य तगरस्य वष्टिः परच्च 
कुम्भकारापणशताः आसन्‌ | तत्र नून॑ वहय: पुरुषा: दत्तभत्तिभक्तवेतना 
कल्यकल्य वहवः करकान्‌ च वारकान्‌ च पिढरकान्‌ च घटकान्‌ च 
अधघटकान्‌ च कलशान्‌ च अलिरजरान्‌ च जम्बूलयान्‌ च उष्ट्रियान्‌ 
करोति, अन्यदा च्‌ यस्य वह: पुरुषा: दत्तभत्तिभक्तत्रेतना: कल्यंकल्य॑ 
ते: बहूमि: करकेमि: च यावत्‌ उष्ट्रिकामि: च राजमार्ग वित्ति क्रियमाण 
विहृरन्ति 

ततः नून॑ सः शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: अन्यदा कदाचित्‌ 
पूवोपराहुकालसमये यत्रव अशोकवनिका तत्रव उपागच्छति, गत्वा 
गोसालस्य मह्ललिपुत्रस्य अन्तिक धर्मप्र्ञप्तिं उपसंपादयित्वा विहरति। 
तत: नून॑ तस्य शब्दालपुत्रध्य आजीविकोपासकस्य एक: देव: अन्तिक 
आदुभृत: । तदा नून॑ सः देव: अन्तरित्त प्रतिपन्न: सकिह्ृणितानि यावत्‌ 
परिधृत: शब्दालपुत्र' आजीविकोपासक एवं अवादीत्‌--एप्यति नृन 
देवानुप्रिय, कल्य॑ इहं महामाहन: उत्पन्नज्ञानद्शनधर अतीत प्रत्युत्पश्नम्‌ 
अनागतज्ञान: अद्वोजिनकेवली सर्वज्ञ सर्बंदर्शी त्रेलोक्यवहितमहित 
पूजित: सदेचमनुष्यासुरस्थ लोकस्य अचनीय: बन्दनीय: सत्कारणीय 
सन्माननीय: कल्याण मंगल दवतं चेत्यं यावत्‌ पयपासनीय: | तथ्यकमे- 
संपत्ति सम्प्रयुक्त: | त॑ नून॑ /त्वं बन्दे: यावत्‌ प्रत्युपासे: प्रातिद्वारिकेन 
पीढफलकशब्यासंस्तारेन उपनिमन्त्र :। द्वितीयं अपि तृतीय॑ श्रपि एवं 
अवादीत्‌ , बदित्वा याम्‌ एव दिशं प्रादुरभत: तामू एवं दिश प्रतिगत: | 

ततः नूनं सः शब्दालपुत्र: आजीधिकोपासक: इसमां कथां लब्धाथ 
समानः ? एवं खललु, श्रमण भगवान्‌ महावोर: यावत्‌ विहरति, 
गणख्छामि। नूनं भ्रमर्ण भमगवन्तं महावोरं वन्‍दामि यावत्‌ पथु पासामि। 
थवं संप्रेज़ते, सं्रेत्य स्नायित्वा यावत्‌ प्रायश्चित्त' शुद्धात्मावैषिकारिं 
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यावत्‌ |अल्पमहाघोभरणालंहतशरीर: (मलुष्यवाशुस्परिगत: स्वतः 
गृहातः प्रतिनिष्करमति, अतिनिष्क्रम्य पोलासपुर नगरं मध्य (आप्य) मध्येनं 
निगेच्छुति, गत्वा यत्रेव सहस्ाश्नवने उद्याने यत्रोव श्रमण भगवान्‌ 
भद्दावीर: तत्रेव उपागच्छुति, गत्वा ब्रि'त्त्त: आदक्षिणप्रदक्षिणम्‌ 
करोति, छृत्वा वन्दति नमस्यति, नरत्त्वा यावत्‌ पयु फ्रसते। ततः नूल 
स्‌ः शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: श्न्यदा कदावित्‌ वाताहतं इढूं 
कौलालभाण्ड अन्तः:शालाया: बहि: तयति, नीत्वा आतपे दृदाति। 
तत: नून॑ं श्रमण भगवान्‌ महावीर: शब्दालपुत्र' आराजीविकोपासकं एवं 
अबादीतू-शब्दालपुत्र, एप: नून॑ कौलालभाण्ड: कुतः ? ततः नूनं॑ स; 
शब्दालपुत्र:ः आजीविकोपासक: भ्रमण भगबन्त एवं अवादीत-एप: नून 
भदन्ते पूवे सृत्तिका आसीतू, ततू पश्चात्‌ उदक॑ निमिज्ञति, निमयि- 
जिला ज्ञरेण च करीपेण च एकत: मिश्रयति, मिश्रयित्वा चक्रे आरो- 
इयति, ततः बहच: करका: च यावत्‌ उष्ट्रिका: च क्रियन्ते | 


तत: नूनं श्रमण भगवान्‌ महावीर: शब्दालपुत्र' आजीविकोपासक 
एवं अवादीत-शब्दालपुत्र, एप: नूनं कौलालभास्ड: कि उत्थानेन यावत्‌ 
पुरुषकार-पराक्रममि: क्रियन्ते, उताहों अ्रन॒ुत्यानेन यावत्‌ अपुरुष- 
कारपराक्रमेमि: क्रियन्ते | 


तत: नूनं सः शब्दालपुत्र: आजीबिकोपासक: श्रमण भमवन्‍्त॑ 
महावीरं एवं अवादीतू-भदन्ते अनुष्ठानेन यावत्‌ अपुरुषाकारपराक्रमेन 
नास्त: उत्थाने इति वा यावत्‌ पराक्रमे इृति वा नियत्या सर्वआवा:। 

तत: नूतन श्रमण भगवान्‌ कब ले आजीबिफोप्रासक 
एवं अबादीत्‌- शब्दालपुत्र यदि नुनं तब रुप: बाताहत वा 
पक वा कौलालभाण्ड मरने गा विकिरेत्‌ वा अग्निमित्रा 
था भआायांगे साधे विपुलानि भोगभोगान्‌ मुच्जमाण: विहरेत्‌। 
सस्य नूने त्व॑ पुरुपस्य कि दस्ड त्रिवत्तयलि ? भदस्ते, झहं 
नूनं स॑ पुरुष आंक्रोशयामि वा हम्सि ।वा क्‍लथामि वां अथ्णामि 
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वा तजयामि वा ताड्यामि वा निरछोटयामि वा निर्भेत्सेयामि वा 
अकाले चेव जीवितात्‌ वा । 

शब्दालपुत्र, न खलु तव कश्चित्‌ पुरुष: वाताहतं वा पक' था कौलाल- 
भाणंड अपहरति वा यावत्‌ परिस्थापयति अग्निमित्रायै वा भार्याये साथ 
बिपुलान भोगभोगानि भुञ्जमाण: विहरति । नो वा ल्व॑ तं पुरुष आको 
शयसि वा हन्सि वा यावत्‌ अकाले चैव जीबितात्‌ व्यपरोपयसि ! यदि 
नास्ति उत्थान: इति वा यावत्‌ पराक्रमं इति बा नियत्या सब भावा 
अहं नून॑ तव करश्चित्‌ पुरुष: बाताहत॑ यावत्‌ परिस्थापयति का अ्रग्नि- 
मित्राये वा यावत्‌ बिहरति, त्वं वा त॑ पुरुष आक्रोशयसि वा यावत्‌ व्यप- 
रोपयसि । तत: य॑ बदसि नास्ति उत्थान: इति वा यावत्‌ नियत्या सबे- 
भावा: त॑ ते मिथ्या । 

यत्र नून॑ तेन शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: सम्बुद्ध: । 


उद्धरण सं०-१६ 
भर्ष-मागर्धी श्रीक्षाताधमंकथाजम्‌ ( अध्ययनम्‌-४ ) 


दुबे कुम्मा-- 

तेणं कालेणं तेणंं समणणं' वाणारसी नाम॑ नयरी होत्या ईै 
तीसे णशं वाणारसोए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्यिमें दिसिभागे गंगाए 
महानदीए मयंगतीरहहे नाम॑ दहे? होत्था,अगुपुव्वसुजायवप्प गंभीर- 
सीयलजले, अच्छविमलसलिलपलिच्छुन्ने सछन्नपत्तपुप्फपलासे, बहु: 
उप्पल* पउमकुमुय-नलिए-सुभग सोगंधिय पुंढरीय-महापुंढरीय- 


१, तेन कालेन तेन समयेन---तृतीया विभक्ति के द्वारा यहाँ पर सप्तमी का 
अरधधंबोध कराया गया है। २, भवति-/ भू-प्र० पु० एक» वर्तमान० | 
2, ब्रह:-- द० एक» पु»बढ़ा जलाशय | ४, 'बहुत्पल्ल--विशेषण | 
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डे सहसपत्त केसरपुष्फोबचिए, पासादीए* दरिसशिज्जेः अमिरुवे, 
। 

तत्थ णं बहू मच्छाणर* य कच्छुभाण य गाहण य मगराण य 
सुसुमाराण य सइयाण य साहस्सियाथ य सयसाहस्सियाश य जूहाईं 
निब्भयाईं निरुविग्गाइं" सुहंसुद्देण॑ अभिरममाणगाति* अभिरममाण- 
गारति विहरंति। तस्स णं॑ मयंगतीरदहहस्स अद्रसांमते एत्थ णं महँ 
एगे मालुयाकच्छुए होत्था । तत्थ शा दुबे पावसियालगा» परिवसंति,- 
पावाई, चंडा, रोहा *', तल्लिच्छा साहसिया, लोहितपाणी, 
आमभिसत्थी,१ * अमिसाहारा, आमिसप्पिया, आमिसलोला, आमिस 
गवेसमाणो रत्तिवियालचारिणों दिया पच्छन्न' चावि चिंद्र ति (११ 

तते ण' ताओ मयंगतीरदहातो अन्यया कदाइ सूरियंसि चिरत्थ- 
मियंसि*९, लुलियाएसंमाए, पब्रिरलमारुसंसि शिसंतपडि-णिसंतंसि 
समाण सि दुवे कुम्मगा आहारत्थी आहार गवेसमाणा सशिय सणियं* ३ 
उत्तरंति, तस्सेव मयंगतीरइहस्स परिपेरंतेश' सव्बतो समंता*४ परि- 
घोलेमाणा"५ परिधोलेमाणा बिर्ति कप्पेमाणा विहरंति। 

तयणतंरं च णं॑ ते पावसियालगा आहारत्थी आहारं गबेसमाणा 
मालुयाकच्छुयाओ पडिनिवंखभति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव मयंगतीरे दष्े 


१. शतपत्र | २, प्रसादित:--बतेमान० कृदन्त । ३, दर्शनीय:--अनीयर्‌ 
प्रत्यय | अर्धमागधी में - क्र::>-ए. का प्रयोग मिलता है। ४, मत्त्यानाँ-- 
ध्र० बहु० पु०। ५, निरुद्विग्नानि--प्र« बहु० नपुं७। ६, अभिरममाण« 
कानि-खेलते हुए | ७, पाएश्टगालो--प्र« द्वि० पुं०-शथ्याल> 
सिद्वाल-अमा० सियाल। ८. पापौ--प्र० ६० पु०। ६, तल्लिप्सौ-.- 
थ्रं० द्वि० पु०। १०, आमीषायथिनौ-मांस आदि के लिये। ११.- 
तिष्ठत:, /स्था - प्र० पु० द्वि० वर्तं० । १२, चिरास्तमिते--स० एक० 
नपुं०। १३, शने: शने--धीरे-धीरे । १४, समंतात्‌ू-पं० एक० पु० ४ 
१६, परिघृर्शमाणः- शान प्रत्यय, वर्तमान० कृंदन्त, डरते-कॉफ्ते हुए 


| 

तेशेब उयागन्छंति, उबागच्छित्ता तस्लेवष मयंमतीरइ्हस्स परिपेरंतेस 
शरिधोलेमाणा परिघोलेमाणा वित्ति कप्पेमाणा विहरंति। तले ख॑ं ते 
पावसियाला ते कुम्मए पासंति*, पासित्ता जेणेब ते कुम्मए तेणेब पद्दारेत्थ 
शमणाए ।* तते शांते कुम्मगा ते परावसियालए एज्वमाणे पासंति, 
'पासितता भीता, तत्था, तसिया, उत्विग्गा, संजातभया हत्ये य पादेय 
गीवाए य सएहिं सएहिं काएहि साहरंति, साहरिता निच्चला, निप्फंदा 
तुसिणिया संचिट्ठ ति* | 

तते ण॑ ते पावसियालया जेणेब ते कुम्मगा तेणेब उवागच्छंति, 
शबागच्छित्ता ते कुम्मगा सव्बतों समंता उत्यतेंति,५ परियत्तेंति, 
आसारेति, संसारति, चालेंति, घट्ट ति, फंरेति, खोमेंति, नहेंहि आल॑- 
प्रति, दंतेहि य अ्रक्खोडेंति,६ नो चेब शं संचाएंति तेसिं कुम्मगा्ं 
सरीरस्स आबाहं'वा पबाहं वा वाबाहं था उप्पाएत्तए" छबिच्छेयं वा 
करेत्तए ।* तते थं ते पावसियालया एए कुम्मए दोच्च॑ पि तच्च पि 
सब्बतो समता उत्बतेंति*“जाव नो चेव णं संचाएंति करित्तर। ताहे 
संता, तंता, परितता, निव्विन्ना समाणा सणियं सणिय पच्चोसक्क ति, 
शएगंतमबकमंति, निच्चला निप्फंश तुसिणीया संचिद् ति। 

तत्य ण॑ एगे कुमम्गे ते पावसियालए चिरंगते दूरंगण जाणित्ता 
सरणिये सशियं एगं पाय॑ निच्छुभति ।' तते णं ते पावसियालया तेखं 
कुम्मएणं सगिय॑ सरिय एगं पाय॑ नीणिय पासंति, पासित्ता ताए उकिट्टाए 
गईए सिरघ, चवलं,१* तुर्यि,१९ चंडं, वेगितं जेणेब से कुम्मए तेणेव 


१, पश्यत:--प्र० पु०.द्वि० वर्तेमान० । २. गतौ--«० पु० द्वि० भूत० 4 
३, एध्यमाशौ--वर्तसान० कृदन्त | ४, संतिथ्ठत:--प्र० पु» द्वि० वर्तमान७ | 
५, उपवर्तेते--प्र० पु० द्वि० वर्तमान०। ६. आक्ोदयत:- प्र पु० 
'द्वि० बरतमान० 4 ७, उत्पाद्य--संबंधयदृचक इदनत | ८, अकुरताम--प्र० 
पु० द्वि० यूत०। ६, तिस्तोभति-/स्तुम--प्र० पु० एक० वर्तमान» ॥ 
4०, चपलं। ११. त्वस्तिं। 
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उवाग*छंति, उषागच्छित्ता तस्स शणुं कुम्मगल्स त॑ पाय नखेहिं आलुं- 
पंति,* दंतेहिं अ्रक्खोडेति, ततो पच्छा मंसं च सोणियं च श्राह्मरेंति, 
आहंरिता त॑ कुम्म्ग सव्वत्तो समंता उत्बरतेति--जाब नो चेव श॑ 
संचाएंति करेत्तए,, ताहे दोच्चां पि अवक्षमंति । एवं चत्तारि वि पाया 
जाव सणियं सशियं गीव॑ णीणेति ।* तते श' ते पावसियालगा तेणं 
कुम्मएणं गीव॑ णीणियं पासंति, पासित्ता सिग्धं सिग्ध॑ चबल॑, तुरियं, चंड॑ 
नहेंदि. दंतेहिं कवालं विहाडेंति), विह्ाडित्ता तं कुम्मग॑ जीवियाओर 
बवरोवेंति, ववरोबित्ता मंसं च सोणियं च आहारेंति 

एबामेब" समणाउसो "जो अम्ह निग्गंथों वा निग्गंथी वा आयरियुरण- 
ज्यायाणं अंतिए पव्वतिए समाणे* पंच य से ३ द्याइ'अगुत्ताईं भवंति, 
से श॑ इह भवे चेव बहूणं समणारं बहूरां समणीणं सावगाण होलसिज्ने,< 
पर लोगे विय ण' आगच्छृति बहूण' दंडणाण', संसारकंतारं आणुपरिय- 
टृति, जहा से कुम्मए अ्रगुत्तिदिण। तले श' ते पावसियालगा जेणेव से 
दोच्चए कुम्मए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तं कुम्म्ग सव्कतो 
समंता उच्यतेंति....जाव दंतेहि अक्खुडेंति“जाब नो चेक ण' 
संचाएंति करेत्तए । 

बले श| ते पावसियालगा पि तच्च॑ पि“जाब लो संचार्णति तस्स 
कुम्मगस्स किंचि आबाह वा विवाह वा”“जाव छविच्छेयं वा करेत्तए, 
तादे संला*, सता" * परितंता, निश्चिन्ना समाणा जामेव दिसि पाउव्मूआ 
तामेव दिसिं पडिगया । तते ण से कुम्मए ते पावसियालए चिरंगए दूरं- 
गण आशित्ता सणियं सणियं गीव॑ नेणेति, नेणेत्ता दिसावलोय करेइ;. 

१. श्राल्ुपंत:--प्र० पु० द्वि० वर्तमान० | २, गच्छुति--प्र० पु 
एक० वर्तमान०। ३, विपाटयत:--प्र० पु० द्विं० वर्तमान० | ४, व्यपरो- 
ययद्:---प्र० पु० द्वि० व्तमान०। ४, एवमेव-श्रव्यय । ६, भमशायुष्मनू-.. 
संबोधन १.७, समान: | «. देलया--निरादर करना। €, श्राग्तौ--म« 
द्वि० पु० । १०५ वान्तौ--प्र» द्विं० पु० ॥ 
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“करित्ता जमगसम्ग' चत्तारि बि पादे नीणेति, नीणेच्य थाए उकिद्वाप 
कुम्गगईए बीईषयमाणे बीईवयमांणे* जेणेव मयंगतीरइदे तेणेब उवा- 
गच्छुइ, उवागच्छित्ता मित्तनातिनियगसयणसंबंधिपरियणेण' सद्विं३ 
अभिसमन्नागए याबि होत्था । 

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा समणी वा पंच से इंदि- 
यातिं गुत्तातिं भवंति से ण| इह भवे अवरिज्ञ जहा उ से कुम्मा 
गुत्तिदिए । 


-संल्कृत-छाया 
तेन कालेन तेन समयेन वाणारसी नाम नगरी आसीत्‌। तस्या' 
जून॑ वाणारस्या: नगरया: वहि, द्सिभागे गंगायां 


महानदूयां भतंगतीखह आसीत्‌--अनुपूबं सु जातबप्रगंभी र- 
सीतलजल:,. अच्छुषिमलसलिलपरिच्छन्न:  स॑छप्नपत्रपुष्पपलाश 
धहूत्पललपद्मकुसुमनलिनसुभगसुगन्धितपुण्डरीकशतपत्रसहस्तपत्र॒ केसर्‌- 
पुष्पोपचित:, प्रासादित: दशेनीय: अभिरूप: प्रतिरूप: । 

ततः नूनं बहूनां भत्स्यानां च कश्यपानां भ्र म्राहानां चमकराशां 
च शिशुमाराणां च शतिकाणां च सहख्वाणां च शतसहस्राणां च यूथात्रि 
निर्भेयानि निरुदूविग्नानि सुखं सुखेन अभिरमसाणकानि-अभिरमसाण 
कानि विहरतः । तत्य के कर झात्र नून॑ मक्ष 
एकमालुकाकच्छुक: आसीत्‌ । ततः नून॑ हो पापश्टगालो परिबसत: 
पापौ, चण्डो, रौद्रो, तल्लिप्सो, साहसिको, रोहिितपाणी, आमिषार्थिनो 
आमिषाहारी, आमिषप्रियों, आमिषलोलो, आमिष॑ गवेषमाणौ गात्रि- 


१, यमग्रसमग्रं--देशी० अब्यय, एक साथ में | २, न्यक्तिज- 
माण:--शानच्‌ प्रत्यय, वर्त« कृदन्त। ३, साई | ४, अचेनीय:--- 
झनीवर्‌ प्रत्यय | 
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विढालचारिणो दिवाप्रच्छन्न' चापि तिष्ठत:, दतः नून॑ ताप: पतंग 
तीखद्ात: अन्यदा कदाचित्‌ सूर्य चिरास्तमिते लुलितायांसन्ध्यां प्रविरत्त 
मालुषे निशांतप्रतिनिशांते समाने द्वो कृमको आहाथिनो आधार गबेप- 
साणो शने: शने: उत्तरत: तस्येब मतंगतोरद्रहस्य परिपर्यन्तेन स्बंतः 
समन्तात्‌ परिषृणमाणी परिधूंमाणों वृत्ति कियमाणौ विहरत:। 

तदनन्तरं च नून॑ तो पापश्गालो आहर्थिनो आदह्ारं गवेषमाझो 
मालुकाकच्छात: प्रतिनिष्कमन्त:, प्रतिनिष्कम्य यत्रेव मतंगतीखइ 
ततब्नेब उपागच्छुत:, उपागम्य तस्येव मतंगतीर्धहस्थ परिपयेन्तेन परि- 
धर माणौ परिधृण माणौ बृतिं क्रियमाणे विहरतः । ततः नून॑ तो 
यापश्गालौ तौ कूमेको पश्यत:, दृष्टवा यत्रव्र तौ कूर्मको तत्व प्रद्मारर्थ 
गतो । तत: जूनं तो कूमको तो पापर्गालो एष्यमाणौ पश्यतः, दृष्टवा 
भीतो, श्वस्तो, तसितो, उद्विग्नो संजातभयों हस्तो व पादों प्रीबी 
शव स्वक स्वर्क कायो संहरत:, संहरित्य निश्चलो, निःरपन्दौ संतिष्ठत: । 

तत: नूतं तो पापश्थालौ यत्रव तौ कूर्मको तत्रव उपागच्छत: 
उपागम्य तो कूर्मफो सबंतः समन्तात्‌ उपबर्तेते, परिवर्तेते 
आासारत:, संसरत: चलतः, घट ते, ज्ञोभयतः नख्त्े 
आलुपंत: दन्वे: च आक्षोदयत:, न चेब नूनं संशक्नुतः तस्मिन्‌ कूमको 
शरीरस्य आबाधं वा व्याबाधं वा उत्पाद्य छुविच्छेद॑ वा अकुरुतामू। 

ततः नून तो पापश्गालो एनो कूमेकी द्वितीयं अपि ठृतोय॑ धअपि 
स्वत समन्तात्‌ उपवर्तेते ०७०३७०७०००४००४: 
अकुरुताम्‌ । तथेव आन्तो परितान्ती निर्विग्गी समानों शनेः शने: प्रति- 
संशक्सुतः एकान्तमवक्रामत: निरचलौ निस्पन्‍्दौ तूष्णी संतिष्ठतः । 

ततः नून एक: कूमंक: तो पापश््गालको चिरंगतो दूरंगतो शाला शने 
शने: एक पादं निस्तोमति | ततः नून॑ तो पापशगालौ तं कूसेकस 
शने: शने: एकेन पादेन नीत॑ पश्यत:, दृष्टथा व उत्यिल्ा ग़तः 
शीष्र', चफ़ल॑, त्यरितं, चंढं, वेगितं, यत्रेव स: कूमेंक: तत्व उपा- 
गच्छुत:, उप्रागम्य तस्य नून कूबकस्य त॑ पा ने: आश्ु पतः 
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शआंक्ोदयंत:, तत: पश्चात्‌ मांस च॑ श्रोखिर्त च श्राहत्य 
डे कूमेक॑ स्वत: समस्तात पपवर्तेते”' लत: यांवत्‌ न चेव नून॑ संशक्‍्लंत' 
(तांवत) अकुरुताम्‌, तथेव द्वितीय अ्षि अ्रपक्रामतः । एवं चत्वार: अपि 
यावत्‌ शनें: शने: प्रीवां नयतः | ततः नून॑ तो पाफश्गालो तं 
कूमक॑ प्रीकया नीत॑ पश्यत:, दृष्टबा शीघ्र, चपलें, त्वरित, चणर्ड 
नें: दंते: कपाल विपाटयत:, विपाट्य कूर्मक॑ जीवितात 
व्यपरोपयत:, व्यपरोपयित्वा मांस च श्रोशितं च श्राहरत: । 
एबमेव श्रमणायुष्मन-य: अस्माक निर्मन्‍्थः वा निम्न न्थी वा आचा- 
योपिष्यानाम अंतिके प्रत्रजित: समान: पतव्च च तस्य इन्द्रियाणि 
अगुप्तानि भवन्ति, तस्य नून॑ं हृह भवे चेव बहुनां श्रमणाणां वहूनां 
श्रमणीणां श्रावकानां आविकानां हेलया परलोके अपि च नून॑ आग 
कछति वहुनि दण्डनानि, संसारकान्तारं अनुपयेटति तथा स॑ 
कूमेक: अगुप्तेन्द्रिय: ततः नून॑ तौ पापश्गालौ यत्रे व तस्य द्वितीय: कूमेक 
सत्रेव उपागच्छुत:, उपगम्य ठं कूमेक सबंत: समन्‍्तात्‌ उपवर्तेते”“”' 
यावत्‌ दंत: आक्षोदयत: यावत्‌ नः चेब नून॑ संशक्नुत: (तावत्‌ ) अकुरुतामू 
तंत: नून॑ तो पापम्त्यालौ अपि ठ॒तीयं अ्पि यावत्‌ नः संशक्‍्नुतः तस्थ 
किंचितू आधाधं वा विवाधं वा” यावत्‌ छविच्छे्द 
वा अकुरुताम्‌ | तौ आ्रन्ती तान्ती परितान्तों निर्विग्गी समानौ यामेष 
दिशं प्रादूभतः तामेक दिशं प्रतिगती । 
नून॑ सः कूमक: तौ पापश्गालो चिरंगतौ दूरंगतौ श्ञात्रा शनेः 
शने: प्रीवां नयतः, नीत्वा दिशावलोक॑ करोति, कृत्वा यमप्रसमम्र' चत्वार 
अपि पादाः नयतः, नीत्वा उत्थाय कूमेके: व्यतिप्रजमाण: 
व्यतिप्रजमार: यत्रे व मतंगतीखह: तत्नेव उपागच्छुत:,उपागभ्य मित्रज्ञाति- 
निजेशजनपरिजनानां साथे अमिसमन्वागतौ यापि भवतः | 
एवंमेव भ्रमण।युष्मान--यः अस्मार्क भ्रमण: वा श्रमणी वा पहल 
अत्य हद्ियोणिं शुप्तानि भवन्ति सः मूर्न इह भये अंचलीयः यथा तु सं: 
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| उद्धरख सं-२० 
प्राकृत-बैम्मपद ... ग्रगवर्ण. ह 
१--(उ) झुओ" नसों सो मगु$ अभय नमु स" दिशु* 
'रघो७ अकुयनो“ नमु धमत्रकेहि' सहतो१९॥ 
२--हिरि' तस* अवरस्मुः स्मति* से प्रखिसरन* 
' घमहु* सरधि* ओमि*< समेदिठि' पुरेजब१९॥ 
१--१, ऋजुक:> उजुको (पालि) प्र० एक० १५--सीबा | २, नाभो (पालि), 
धम्मपद की भाषा में दीघे स्वरों के प्रयोग का अभाव है इसलिये नामी >> 
ममो मिलता दै। ३, मार्ग:>मग्गो (पालि,>>मंयु-प्र० एक० पु० में 
ओ विभक्ति का प्रयोग होता है परन्तु-उ काजैकल्पिक प्रयोग मिलता है। 


४. अभया (पालि), प्र० एक०्जी ०, रथ >सो (पालि) प्र० 
एक» पु०-तद्‌ सव॑० । ६, दिशा >दिसा। व्य श का प्रयोग संल्कृत 
श्र अशोकी प्रात-(शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा) के सदश सुरक्धित रहता 
है। ७, रप:>रथो (पालि)---प्र० एक० पु०-थ:>:भ का प्रयोग द्वष्टव्य 
है | ८, अकुजन:>श्र्कुजनो (पालि), (श्रकुयानो- पालि खराब रथ) 
शब्दरहित। ६, घर्मचक्रे:>धम्मयक्केह ( पालि ) ् धर्मतर्क: > 
धम्मतक्केहि, पालि), -तक॑> तक-ध्यनिषिषयंत के अनुसार ), तृ० बहुँ 
पु० | १०, बंयुक्र:>संयुत्तो (पालि), संहितो, सहितो, बेहतो-जुड़ा हुआ | 

२---१, ही >-हिरी-स्थर॑भकिति का उंदाहरणख, लज्जा। २, तस्य>तत्स 
(पालि) | - ३, अप + आतम्ब: > थपालम्बो(पालि)-ल>-र,-म्ब> -म 
का प्रमोग। ४, स्मृति। ५, परि +वारखं--श मुघेन्य ध्वनि का 
झमाव | ६. परम +झहं >पम्माह॑ (पालि)--धम्मपद की भाषा में 
धंयुक्क व्यंजनों फा अभाव मिलता है| सं० और फालि-अं>-ठ का अपोग |, 
७, सार्विम>सार्थि | ८, अवीमि>ब मि---3० पु, ए%# वर्तमॉन७, 
-भव>-ओ । ६. समयक दृष्दिऊुहस्मादिष्टि (पाक्षि), समे<< सभयकः। 
(०. पुरेजात:>पुरे जब (पालि)॥. ...॥#. 
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इ--यस*' एतदिश* यनरे. गेहिपरवइतस ब* 
स॒ बि" एतिन* यनेन निवनसेब" सतिए< ॥ 
४--सुप्रछचु*. प्रईकति) इमि* गोतमषवकर 
येष" दिव६ ये रति» थे निच* बुधकंत* स्मति*९ ॥ 
४--सुप्रउधु प्ररकृत्ति इमि._गोतसपवक 
येष दिव ये रति च निच धमकत" स्मति॥ 
६--सुप्रउधु प्रडकति इमि गोतमष्बक 
येष दिव य ईॉत च॑ निच संघकत स्मात॥ 
७--सुप्रचधु॒ प्रडमति श्मि गोतमषबक 
येष दिव य रति च निच कयकत' सर्मति॥ 
३--१, यस्य>यस्स (पालि)। २, एताध्शम्‌>एतादि (पालि)। हे, वानम्‌ 
>यानं । ४. गहणोप्रत्रजितस्य वा>> गिहिन्ते पब्बन्ितस्स वा (पालि) 
गृहरों भेब>कऋ,-प्र>-पर-स्वर-भक्ति का उदाहरण । ५४. व> 
वे (पालि)-बास्तव में। ६, एतेन>एतिन, तृ० एक० पु०। ७, 
निर्वागस्य+एव > निब्बानस्सेव (पालि) | ८, सन्तिके>संतिक-पास में | 


४--१, सुप्रबुदधम्‌ > सुप्पबुद्ध-ह० एक० पु०, संयुक्त व्यंजन एकाकार 
हो जाता है। २, प्रबुध्यन्ते>पबुज्मभन्ति (प्रलि)--न्ति>-ति 
प्र० पु० बहु० वतेमान० । ३. इमें> इमे (पालि)। ४, गौतमभावका: > 
गोतमसावका (पालि)। ५, येषां>येसं (शलि), ६, दिवा>दिवा 
(पालि) । ७, रात्रि>रती (पालि)। ८. नित्यम्‌<निन्च॑ 
ज्प> -च्च> चं॑, ध्य > ज्क>-क ( प्रडकति )। ६, बुदगक:> 
बुद्धयता (पालि)ग>-क। ९१०. स्मृति। 

३-१, धर्मगता:>घम्मगता (पालि) | 

&--॥१, संघगता:>संघगता (पाक्ति) । 

७-१. वीयगताः> कायगता (पालि)। 
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झ-सुप्रधधु प्रति. इमि गोतमपबक 
येष॑ दिव य रति थे अहिंसइ' रतो* मनो३॥ 
£--सुप्रउ्घु प्रकक्ति इमि. गोतमषबक 
येष दिव ये रति थे भमनह' रतो मनो॥ 
१०--सबि' सघर* अनिच३ ति थद्‌ँ प्रजय" पशति 
तद* निवनति“ दुख एपो मगु विशोधिआ॥ 
११--सबि सघर दुख ति यद प्रणए" पग्रधति* 
तद निविनति दुख एवो भगु विशोधिश्न ॥ 
१२--सबि धम अनत्म धम अनत्म' ति यद पशति चछुम* 
तद निविनति दुख एबो मंगो3 विशोधिञ्व ॥ 


-बनत+++-++त “++++>5-----+- *»->न> 





८-१, अधिसायाम्‌ > अहिंसाय (पालि)। २, रत:>रतो। ३, मनस:> 
मनो (पालि)। 
६--१, भावनायाम्‌>भावनाय॑ (पालि), सप्तमी एक७ स्री०, भावना में, 
ब>-म का परिवर्तन द्रष्टव्य है। 
१०--१. सर्वे >सब्बे (पालि), प्र० बहु० पु० | २० संस्कारा:>सल्लारा-(पालि), 
प्र० बहु० पु० । ३. श्रनित्या:>अनिच्चा (पालि),प्र० बहु० पु० | 
४, यदा (पालि)। ५, पश्चाल (पाक्षि)। ६, पश्यति>पस्सति--अ० 
पु० एक० वर्तमान०। ७, तदा (पालि)। ८, निर्विन्दन्तें> 
निब्बिन्दति (पालि)--प्र० पु० एक० बर्तमान० | 
३१--१. प्रज्ञाय -तृ० एक० पु०। २, प्रन्थति (प्रथ्नाति, /प्रघ)--मर० पु० 
एक» वर्तमान०७। 
३२--१, अनात्मा >अनत्ता (पालि)। २, चलुष्मान > चक्खुना (पाक्षि), 
नेजवाला। ३, मार्ग:--अ० एक० पु० | 
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१३--मगन" अठगिसो* शेठो३ सचनखँ चठरि* पदु६ 
विकु* शोठो धमन प्रनभुतन*ः चखुम* ॥ 


संस्कृत-छाया 


१--ऋजुक: नाम: सः मार्ग: अभया नाम: सः दिशा 
रथ: अकुजन: नाम: धर्मचक्र: संयुक्त: ॥ 
२-ड्ढी ५ तस्य अ्रपालम्भ: स्पृति स॒परिनिवारणं 
घमोह॑ सारथि बअवीमि समयकदष्टिपुरजात: ॥॥ 
३--यस्य एताइशं यान गृहणों प्रत्रजितस्थ इब 
सः अपि एतेन यानेन निबोणस्थ एवं सन्तिके॥ 
४--सम्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते इसमे गौतमश्नावक: 
येषां दिवा च रात्रि च नित्यं बुद्धगताः स्थृति ॥| 
४--सम्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते. इसे है 'गौतमश्रावक: 
येषां दिवा च रात्रिच नित्य धमंगता: स्थृति ॥ 
६--सुप्रबुद्ध॑ प्रबुध्यन्चे. इमे. गौतमश्नावकः 
येषां दिवा च रात्रि च नित्य संघगता: स्मृति॥ 


१३--१. मार्गनां>मग्गानं (पालि)--पर० बहु० पु० परन्तु अ्र्थ- 
नोध सप्रमी के अनुसार होगा, मार्गों में । २, 
अ्रष्टाड़्िका: ( अष्ठ +अज्ञिका: ) >अटठब्लिको। ३. श्रेष्ठ >. 
सेटडो (पालि) । ४, सत्यानाम्‌>सच्चानं (पालि)--ष० बहु० पु० | 
भर, चत्वारि>चत्तारि, चतुरो (पालि) | ६, पदानि>पदा--प्र० बहु० 
नपु० | ७, विराग:>विरागो (पालि) | ८, प्राणभूतानाम्‌ >पाणभूतन 
: (पाल़ि)--प०बहु० पु०, ६,चलुष्मान्‌ > चक्खुमा(पलि)के सहश प्रयोग। * 
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०--सुमबुद्धं/ प्रबुध्य्ते इमे गौतमश्नावक: 
येक्ष दिवा च रात्रि च नित्य कायगताः स्मृति ॥ 


४--सप्रबुढ॑ ्रबुध्यन्ते इसे गौतमभ्रावक 
येषां दिवा च रात्रि च अधहिसायां रतः मनः॥ 


&६-सुप्रबुद् ग्रबुध्यन्ते इमे.. गौतमश्नावकः 
येषां दिवा च रात्रि च भावनायां रतः मनः॥ 


२८--सर्वे संस्कारा: अनित्या इति यदा प्रज्ञया पश्यति 
तदा निर्विन्दन्ते दुःखे एप: मार्ग: विशुद्धया ॥ 


१३--सर्वें संस्कार: दुःखा इति यदा प्रल्ञाय प्रन्थति 
तदा निर्विन्दन्ते दुःखें एव: मांगें: विशुद्धया ॥ 


३२--सर्वे धमो: अनात्मेति यदा पश्यति चत्ष्मान 
 तदा निर्विन्दन्ते दुःखे एष: मारे: विशुद्धया॥ 


१३--मागोंणां अष्टाड्िक: श्रेष्ठः सत्यानां चत्वारि पदानि 
विराग: श्रेष्ठ: धर्माणां प्राणभूतानां चह्ुष्मान्‌ ॥ 


उद्धरण सं०--२१ 
अश्ञोकी प्राकृत फष्ठ-शिलालेख 
गि० देवान" प्रि*” पियद्सि राजा एवं आह- अतिक्रातं* 


अििल++ ५ “४>ौ+++ >+ “+>>ल्ब्े 





१, देवान'म-प० बहु७ पु०, देवताओं का। २, ज्ाह-प्र« पु० एक७० 
वर्तमान», कहंसा है। ३, अतिक्रान्तम-भूत» कृूदन्त, व्यतीत हो यवा है.4 
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का० देवानं॑ पिये* पियद्स लाजा* हेवः आहा" अतिकंत॑ 
घो० देवानं पिये पियद्सी लाज़ा हब आहा अतिकंत 
जौ> “नं पिये पियद्सि लाजा हेव॑ आहा अतिकंतं 
शा० देवनं प्रियो प्रियद्शि" रय एवं अहति अतिक्रतं 
भा० देवन प्रिये ग्रियद्शि रण एवं अहष्. अतिक्रतं 


गि० अंतरं न॑ भूतपूर्व सब॑ 'ल अथकंम थ पटिवेदना+* 
का० अंतल नो हुतपुलुबे सबं कल॑ अठकंमे वा पटिवेदना 
घो० अंतल नो हुतपुलुबे सब कल अथकंमे व पटिवेदना 
जी० अंतल्ल नो हुतपुलुबे सव॑ कल अठकंभे व परटिवेदना 
शा० अंतर न आतप्रब॑ सत्र' कलं अथक्रम व पटिवेदन" 
मा० अंतरं नो हुतप्रवे सत्र कल अथक्रम व पटिवेदन 


गि० वा त भया एवं कट ।सबे काले भुजमानस'* 
का० वा से ममया देव कटे | सबव॑ काले अदमनसा" 
घो? व से ममया “” कटे ।सब (काल) (मी) नस 
जी० व से ममया ““ कटे ।सब्व. काल. ४” सः 

१, प्रिय-प्र० एक० पु०-का० धौ० जो०-प्रवी रूपों मे-अ:>-ए मिलता दै । 
२, राजा-प्र» एक० पु०-पूर्वी रूपा मे -२> -ल का प्रयोग हुआ है । 
३. एवं, ए->ह-यह रूप संभवत: प्रकीर्ण लेख की अ्रशुद्धि के कारण मिलता 
है। ४, आह-अन्य रूपों में श्राह् रूप प्रकाणं लेख की अशुद्धि के कारण 
है। ५, प्रियदर्शीद्शशि>-दर्शी-लखरोप्ठी लिपिदोप के कारण र्‌ व्यंजन 
का विपर्यय मिलता है। ६. आह >> अह-दी्ष स्वर के अभाव के कारण | 
७, प्रतिवेदना-तृ० एक०७ स्री० | ८, प्रतिवेदना- शाह० मान» के लेखों प्ले 
. दीर्ष स्वर-श्रा का लिपिचिह नहीं मिलता। ६, इतं-भूतकालिक कदन्त- 
त>ल्‍ट का घ्वनि-परिवततेन | १०, भंजानस्व-, /भुझ् । १३१, अदत:-- 
७ खिंदू--क प्रत्यय | 


शा० 


गि० 
का० 
घौ० 
जौ० 
शा० 
सा० 


गि० 
का 


घौ० 
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ते मय एवं किटं। सब्र कले श्रशमनस 
त मय एवं किटं। सत्र कल अशतस 


ओरोधनहि' गभागारंहि* बचम्हि* व विनीतग्हि* छ 
... ओलोधनसि गभागालसि वचसि “ विनितसि ” 
अंते ओलोधनसि गभागालसि व (चसि) “ (वि) नीतसि ” 
अंते ओलोधनसि ग्भागालस वचसि " विनीतसि “ 
. ओरोधनस्यि अ्रभगरस्यि ववस्यि " विभनितस्यि “ 
.«. ओरोधने अ्रभगरसि ब्रवस्यि " बिनितस्य 


उयानेसु" च सवत्र पटिवेदिका स्टिता: शअथे भे जनस 
उयानास ” सवता पटिवेदका “” अरठ" " जनसा 
उयानि (सच) सबत पटिवेदका “” “” “ जनस 
उयानस च॑ सवत पटिवेदका “' “” “ जनस 
उयनस्यि ” सत्रत्र पट्रिवेदके “” अं" जनस 
उयनस्यि " सत्रत्र पटिवेदक “" अधथ " जनस 


« पटिवेदेथ* ., इति। सर्वत्र च. जनस' अथे करोमि “| 
“ पटिवेदेतु भे.. |सबता " जनसा अरठं कल्मामि हक॑। 
अठ पटिवेदयंतु मे ति । सवत च जनस अठ कलामि हक॑। 


न; 
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१. अवरोधने- सप्तमी० एक० नपुं०- अंतःपुर में । २, गर्भागारे-स० 
एक» पु० शयन-ग्ह मे | ३, वर्चेसि--शौचालण में, पाठांतर वजम्हि,/अज- 
स० एक० नप॑०, सड़क पर। ४. विनीते-स० ए+%० नपं०, भाढ़ी पर | 
प्‌ उद्यानेषु-सप्तमी ० एक० नपु०-उपबन में । ६. स्थिता:-क्त प्रत्यय वर्तमान७० 
कृदन्त, स्थापित क्रिया है। ७, अर्थ। ८, प्तिवेदयन्तु /बिद्‌ प्र० पु० 
बहु० वर्तमान० विधि०, सूचित करें। ६, जनस्य-घ० एक० पु०- 
(एजा) का | 
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जौ० अं पटिवेदयतु मं। तिसवत चर ज़नस ४“ “” ..कं। 
शा०  “ पद्रिबेदेतु मे। .. सब्रत्र च जनस अठ करो., ” । 
मा० “ पटिवेदेतु में। ..सम्रत्र न जनस अभ करोमि अहं। 
गि० य ,, च किंचि मुखतो आअपयामि' स्वयं दापकं* वा 
का० ये पिचा किछि भुखते आनपयामि हक॑ दापक॑ वा 
धौ० अंपि च र्किक्कि मुखते आनपयामि “ दापक॑ वा 
जो० अंपि अ्र्किक्लि भुखते आनपयासि “” दापकं॑ वा 
शा० य॑ं पि च किचि मुखतो अशपयासि अरह दपर्क॑ व 


सा० 
गि० 


का० सावक वा 


थौ० 
जौ० 
शा० 
मा० 
गि० 
का० 
थौ० 
जौ० 
शा० 


य॑ पि .. किचि मुखति अणपेमि अहं दपक॑ व 
स्रावापक वा ये वे पुन॒ महामात्रसु आचायिकर 
वा पुना महामातेहि अतियायिके 


ये 
सावक॑ वा ए वा “” महामाएतेष्टे) अ्रतियायिके 
सावक॑ वा ए वा “” महामातेहि अतियायिके 
भश्रवक* व ये व पुन महमत्रन॑ अ्चयिक 
श्रवकः. व ये व पुन महमेत्रद्द भ्रचयिके 


आरोपितं* भवति ताय अथाय» विवादों निमती*ब संतो 
आ"”पितं॑ द्ोति ताये ठाये ” विवादे निमति वा संत 
आलोपित॑होति तसि अठसि बिवादे निमती वा संत 
आलोपिते होति तसि अ्रठसि विवादे के 

आरोपित भोति तये अठये विवदे .... .. संत 


किन 


१, आ्राशपयामि-3० पु० एक० वत॑मान०, प्रेरशार्थथ०। २, दापकं- 
द्वि० एक० पु०। ३, आवक्क॑-द्विं० एक० पु०- ४, आत्ययिक॑-द्विग एक० 
मु०। ४. आवकं-द्वि० एक० पृ० | पहले कहां जा चुका है कि शाह०. 
मान» के लेखों में लिपिदोष के कारण दीघे स्वर का प्रमोग नहीं मिलता 
६. आरोपित॑-क्त प्रत्यय-भूत० कझृदन्त । ७, अयथयि-च० एंक० पृ०चमर्य के 
लिये। ०८ , निदिप्तौ--उपत्यित हो । 


टर 


गि० 
का० 
घौ० 
जौ० 
शा० 
सा० 


गि० 
का० 
थ० 

जौ० 
शा० 
सा० 


गि० 
का० 
घौ० 
जौ० 
(६) 
मा 
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आरोपित भोति तये अथये वियदे निकति व संत 


परिसायं' आनंतरंः पटिवेदेत३ " में “ सबंत्र सर्वे काले + 
पलिसाये अनंतलियेना पटि* बिये मे “ सबता संबं काल। 
पलिसाय आनंतलियं पटिवेदेत विये भे ति सव्त सब॑ काल । 
* लिसाय अनंतलियं पटिवेदेत विये मे ति सबत सब काल 
परिषये अनंतरियेन पट्िबेदेत वो में “ सब्र सत्र' कार्ल 
परिषये अनंतलियेन पटिवेद्ति विये मे “ सम्रन्न सत्र कल। 


एवं मया आजपितंई । नास्ति हि भे तोसों 
हेव॑ आनपयिते मसया | नत्यि" हि भे दोसे५ 


हेवे मे अनुसथे । नथि (हि मे) (तो)से 
वब॑ में अनुसथे । नथि हि में तोसे 

एवं अणपितं मय । नस्ति हि में तोषों 
ण्द्‌ं अणपित समय ढै नस्ति हि में तोषे 


उस्टानम्हि"ण अथसंतीरणायः च। कतटबमते' हि 
व उठानसा अठसंतिलनाये चा। कटबियमुते हि 
उ(ठानोसि अठसंतीलनाय. च। कटबियमते हि 
उठानसि अठसंतीलनाय. च। '***** 

उठनसि अठसंतिरणये च। कटवक्‍मत हि 
उठनसि अथसंतिरणये. च। कटबियमते हि मे 


१. परिष्दां । २, आन्त्यंश--तृ० एक० नपुं० । ३, प्रतिवेदयितव्यं- 
भविष्यकालिक कृदन्त । ४, जाशपितं- भूत० इदन्त। ५. नत्ति-नं + 
श्रस्ति-_/श्रस प्र० पु० एंक० वर्तमान० । ६. तोष:-प्र० एक० पु०, अर: > 
“ए-पूबों रूपों की विशेषता है। ७, उत्बाने- स० एक« “नर “परिश्रम में | 
८. भ्रय॑संतरणाय-तृ० एक० नपु-राजकाज से। ६, कर्तब्यमर्त । 


बग० सर्वलोकहित । तस* चू पुन एस* मूलेः. उस्टानरई 
का० सवलोकहिते । तसा .... पुना एसे मुले उठाने 
घौ० सबलोकहिते । तस च्‌ पन इये मूले उठाने 
जौ० सबलोकहिते। तस च पन इय॑ मूले उठाने 
शा० सत्रलोकहितं। त्स च॑ मुलं एत्र उथन॑ 
मा० सब्रनलोकहिते। तस चु पुन एप मुले उठने 


गि०* च अथसंतीरणा" च नास्ति हि कमंतरंप सबंलीक 
का० “* अठसतिलना चा नथि हि कंमतला सवलोक 
धौ० च अंठसंतीलना च॑ नथि हि कंसत सबलो(क) 
जौ० च अठसंतीलना व नथि हि कंमतला सवल्ोक 
शा० "' श्रठटसंतिर च नरसति क्रमतरं सब्रलोक 
मा० “ अश्रसतिरत च नस्ति हि क्रमतर सब्रलोक 


गि० हितत्या'। य च किंचि पराक्रमामि* अहं किंति, भूतान* 
का० हितेना | यं च कियि पलकमांम हक" किति भूतान॑ 
घो० हितेन ।अंच "ठछि पलकमामि हक॑ किंति भूतान॑ 
जौ० हितेन | अंच किचि पलक्रमामि हक॑ ... " 
शा० हितेन | यं च किचि परक्रममि ... किति 'ुतनं 
मा० हितेन ।यं च किचि पराक्रममि अह किति भुत्तन 


१, तस्प-प० एक० नपं०, उसका | ३, एतत्‌ । है, मूल:-प्र० 
एक७ पु० | ४, उत्पानं-ल्युट प्रतय | ५, अर्थसंतरण-ल्युट-प्रत्यय । 
६. कर्मानन्तर॑ | ७, दितातू-(हितेन) ) ८. पराक्रमे-उ० पु० एक9 
वर्तमान० | ६, भूतानां--घ० बहु० पुलिंग। १०, अहं--3» पु० एक७ 
बु० अस्मदू सर्वनाम--धूर्वीं भाषा रूपों में हक॑> हउठ ( आधुनिक पूर्वी 
हिन्दी में ) मिक्षता है। 


मि० 
का ० 
चौ० 
जौ० 
शा५ 
सा० 


गि० 
का० 
धौ*० 
जो० 
शा० 
सा० 


गि ० 
का० 
घी० 
जौ० 
शान 
सा० 
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आनंणं+ गछेय* . इध च नानि* सुखापयामिए 


अननियं येहं" 


आनोनियं येहं 
नानियं येहं 


ति हिंद च कानि सुखांयामि 
ति हिंद च कानि सुखयामि 
ति हिंद च कानि सुखयामि 


अनणियं ब्रछेय॑+ च ष”  सुखयमि 


' अनणियं येहूं 


परत्रा च स्व 
पल्त था खर्ग 
परत्ता च स्वर्ग 
पलत च .स्वरगं 
परत्र॒ च स्यगं 


परत्र च्‌ स्यग्र 


अय धंमलिपि 
इयं॑ घमलिपि 
यं ध॑ँमलिपी 
इयं. धंमलिपी 
अयि प्रम 

इये. प्रमदिपि 


» इअ थे ध"  सुखयमि 


आराधयंतु* “। श* एताय श्रथाय, 
आलाधयितु “। से एताये ठाये 
(आ)लाघयंतु ति। “ एताये .... 
आलाधयंतु ति। ” एताये अठाये. 
अरधेतु._ ४। “ एतये अभठये 
अरधतु ति। से एतये अथये. 


लेखापिता' किंति चिरं तिस्टेय** दोतु 
लेखित...... चिल ठितिक्या होतु 
लिखता .... बिल ठितीका होतु 
लिखता .,.. चिल ठितिक्या होतु 
दिपिस्त ... चिर थितिक भोतु 
लिखित .... चिर ठितिक॑ होतु 


१, आनण्यं--उक्रण होना । २, गच्छेय । ३. कॉश्चित्‌ । 


४, सुखयामि--3० पु० एक७ वर्तमान० प्रेरणार्थथ० | ४, गच्छेय॑ । 
६. म्जेयं। ७, आाराधवन्तु--उ० पु० एक० वतंमान० विषघ० | ८, ततः | 
£. लेखिता--- प्र७ पु० एक० भूत०, प्रेरशार्थक० | १०, स्थितिका | 


[ १०८ ] 


फि० तथा व मे पुत्रा*' पोता च प्रपोत्रा व 
सका० तथा च॑ मे पुतदाले* च्‌ 

चौ० तथा च॑ में पुता पपोता में 

जौ० ... ... में ३०० पोता मे .... ०5 
शा० तथ च में पुत्र नतरो३ .. ...  « 
मा० तथ च॑ मे पुत्र नतरे 

गि० अनुवतरां४ सबलोकहिताय । दुकरं॑ चु .. इद अबत" 
का० पलकमातु सबलोकद्दिताये । दुकले च .. इये अनत 
धौ० पलकसंतु. (सब)..कहिताये। दुकले च .. इये अंनत 
जौ० पलकमंतु सबलोकहिताये । दुकले चु ., इये अंनत 
शा० परक्रमंतु. सबलोकहितये । दुकर॑ चु खोइयं अ्॒त्र 
मा० परक्रमंते. सब्रलोकहिताये। दुकरे चु खो .. अलत्र 


गि० अगेन६ पराक्रमेन* । 
का० अगेना पलकमेना ै। 
धौ० अगेन पलकमेन . । 
जोौ० अग्रेन पलकमेन । 
शा०॒अप्र परक्रमेन.। 

। 


मा० अप्रन परक्रमेन 





१, पुत्रा:--प्र० बहु० पु०। २, पुत्रदारं । हे, नप्तु--नाती । 
$. पराक्रमन्तां--पराक्रम करें] ५, अन्यत्र | ६. अग्रयातू । ७, परा- 
+क्रमातू---पे० एक० पु०--पराक्रम से | 


( १०६ ] 
संस्कृत-छाया 


देवानां प्रिय: प्रियदर्शी राजा एबम्‌ आह-अतिक्ान्त अन्तर न भूतपूर्व: 

कालम्‌ अर्थ कर्म वा प्रतिवेदना वा। तत्‌ मया एवं ऋूत॑ सर्वे 
काल अद॒त: ( भु जानस्य अश्नतः वा ) में अबरोधने, गर्भागारे, ब्चसि, 
बिनीते, उद्याने सबंत्र प्रतिवेदका: स्थिता: अर्थ जनस्य प्रतिवेदयन्तु मे 
इति सबंत्र ज़नस्य अर्थ करिष्यामि ( करोसि ) अहम्‌। यत्‌ अपि च 
किंचित मुखतः श्राज्ञापयामि अहं दापक वा श्रावक वा यत वा पुनः 
महामात्र घु आत्ययिकं आरोपित भवति तस्मे अथाय विवादे निल्‍िप्तौ 
वा सत्यां परिषदां श्रानन्तयंण प्रतिवेदयितव्यं मे सर्वत्र सबंकालम, एवं 
आश्ञापितं मया । नास्ति हि में तोषः उत्थाने अर्थंसन्तरणाय च । क्तेव्य- 
मतं हि मे स्वलोकहितम्‌। तस्य च पुनः एतत मूलम्‌ उत्थान अर्थसंतरश् 
च । नास्ति हि कमोन्‍्तरं सबंलोकहितात्‌ | यत्‌ च किंचित्‌ पराक्रमे अहं, 
किमिति, भूतानां आनृण्य इयां (गच्छेयं ब्रजेयं वा ) इह च कांश्चित्‌ 
सुखयामि परत्र च स्वग आराधयंतु (ते) इति। तत्‌ एतस्मे अथाय इय॑ 
धर्मलिपि: लेखिता किमिति, चिर स्थितिका भवतु तथा च मे पुत्रदारं पौत्रा: 
प्रपौत्रा: च पराक्रमन्तां स्बेलोकहिताय | दुष्करं च खलु इंदं अन्यत्र. 
अग्रयातू पराक्रमात्‌ । 
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